णं 


॥. 4 

















096 {9 8 908 


8094 उ०॥©ऽ € 5181107918 
&8 [0802 ॥० [1४४ (19५) 













(~ मद्‌ 
भगवद्‌ गीता 
भाषा-टीका 


अर्थात्‌ संस्कृत श्लोक ओर 
सरल हिन्दी अनुवाद 





अनुवाद ~ त्रष्ठ विद्वानों द्वार संकलित 
पी - 50.00 


छ 








;। कश 
८1.) चद 
प्रकाशक ; रणधीर प्रकशेन 
रेलवे रोड, आरती होटल के पीडे 
हरिद्वार - २४९४०९१ 
फोन : (०१३३) ४२६२९७ 


वितरक : रणधीर बुक सेल्स 
रेलवे रोड, हरिष्ार 
फोन : (०१३३) ४२८५९१० 


मुद्रक : उषा ओंफसेट प्रिरसं 
द्रिया गंज, नई दिल्ली-२ 


सस्करणः- 2004 


नीट : यह संस्करण गीताप्रेस गोरखपुर के पाठ के 
अनुसार ही प्रकाशित किया गया हे । 











< {21 11.0१) 311. (=) (> ~ 
७8516111 1 & > & 11026 11851811) 


(५4615060 6): - 7800717 28685181) 
| | 11/70 \\/^7 (1५121). 





स > - = तः 


ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीगीताजीक्छो पिमा 


वास्तवे श्रीमद्धगवदीताका माहात्य वाणीद्रारा वर्णन करनेके लिये 


 किसीकी भी सामर्थ्यं नही है, क्योकि यह एक परम रहस्यमय ग्रन्थ हे । इसमे 


सम्पूर्णं वेदोका सार-सार संग्रह किया गया हे । इसकी संस्कृत इतनी सुन्दर ओर 
सरल है कि थोड़ा अभ्यास करनेसे मनुष्य उसको सहज ही समञ्च सकता हे; परन्तु 
इसका आदाय इतना गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी 
उसका अन्त नहीं आता । प्रतिदिन नये-नये भाव उत्पन्न होते रहते है, इससे यह 
सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा-भक्तिसहित विचार करनेसे 
इसके पद-पदमे परम रहस्य भरा हआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता हे । भगवान गुण, 
प्रभाव ओर मर्मका वर्णन जिस प्रकार इस गीताशाखमे किया गया हे, वेसा अन्य 
ग्रनथोपें मिलना कठिन है; वयोकि प्रायः ग्रन्थोमें कुछ-न-कुछ सोसारिक विषय 
मिला रहता है । भगवानने 'श्रीमद्धगवद्रीता' रूप एक एेसा अनुपमेय शाख कहा ¦ 
है कि जिसमे एक भी राब्द सदपदेरासे खाली नहीं हे । श्रीवेदव्यासक्जीने 
महाभारतम गीताजीका वर्णन कसेके उपरान्त कहा है-- 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शाख्रविस्तरैः 
या स्वयं पदानाभस्य मुखपदयादिनिःसृता ॥ 
“गीता सुगीता कसेयोग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको भटी प्रकार पठकर्‌ अर्थ 
ओर भावसहित अन्तःकरणमे धारण कर टेना मुख्य कर्तव्य हे, जो कि स्वयं 
पदामनाभ भगवान्‌ श्रीविष्णुके मुखारविन्दसे निकली हुई हे; (फिर) अन्य शाखरके 


 विस्तारसे कया प्रयोजन है ? ' स्वयं श्रीभगवानने भी इसके माहात्यका वणन किया 


हे (अ० १८ ₹उलोक ६८ से ७१ तक) । 

इस गीताशाखमे मन॒ष्यमात्रका अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण 
आश्रममें स्थित हो; परन्तु भगवान श्रद्धालु ओर भक्तियुक्तं अवङ्य होना चाहिये 
व्योकि भगवानने अपने भक्तोमें ही इसका प्रचार करनके ल्यि आज्ञा दी है तथा 
यह भी कहा है कि खी, वैय, श्र ओर पापयोनि भी मेरे परायण होकर्‌ 





र #* श्रीमद्धरगवदरीता * 


~ 
परमगतिको प्रप होते हं (° ९ उलोक ३२); अपने-अपने स्वाभाविक कमद्वार 
मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको प्राप्त होते हँ (अ १८ इटोक ४६) - इन 
सबपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता दै कि परमात्माकी प्रा्तिमे सभीका 
अधिकार है । 
परन्तु उक्तं विषयक मर्मको न समञ्नेके कारण बहुत-से मनुष्य, जिन्होने 
श्रीगीताजीका केवल नाममात्र ही सुना है, कह दिया करते हैँ कि गीता तो केवल 
सन्यासियोके लिये ही है; वे अपने बालकोंको भी इसी भयसे श्रीमीताजीका अभ्यास 
नहीं कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ कका घर छोडकर संन्यासी न हो जाय; 
किन्तु उनको विचार करना चाहिये कि मोहके कारण क्षात्रधर्मसे विमुख होकर 
भिक्षाके अन्नसे निर्वाह कसेके लिये तैयार हुए अर्जुने जिस परम रहस्यमय गीताके 
उपदेशसे आजीवन गहस्थमे रहकर अपने कर्त॑व्यका पालन किया, उस 
गीतारासखरका यह उलटा परिणाम किस प्रकार हो सकता है ? 
अतएव कल्याणकी इच्छावाठे मनुष्योको उचित है कि मोहका त्यागकर 
अतिङय श्रद्धा-भक्तिपर्वक अपने नालकोको अर्थं ओर भावके सहित श्रीगीताजीका 
अध्ययन करायें एव स्वयं भी इसका पठन ओर मनन करते हृए भगवानक्े आज्ञानुसार 
साधन कसेमे तत्पर हो जार्यै; क्योकि अति दुर्कभ मनुष्व-इारीरको प्राप्त होकर अपने 
अमूल्य समयका एक क्षण भी दुःखमूलक क्षणभ्गुर भोगोकि भोगनेमें नष्ट कसना 
उचित नहीं है । 
्‌ न्न, श्त 
श्रीगीताजीका प्रधान विषय 
श्रीमीताजीमें भगवानने अपनी प्रा्िके छियि मुख्य दो माग बतलाये हँ एक 
सोख्ययोग, दूसरा कर्मयोग । उनमे-- 
(१) सम्पूर्ण पदार्थ मग-तृष्णाके जलकी भति अथवा खप्रकी सृष्टिके सदृशा 
मायामय हेोनेसे मायाके कार्यरूप सम्पूर्णं गण ही गुणेमें बर्तते हँ, एेसे समञ्चकर मन, 
` इन्द्रियों ओर ₹हरीद्ारा होनेवाठे सम्पूर्णं कर्मेमिं कर्तापनके अभिमानसे रहित 
होना (अ ५ इटोक ८-९) तथा सर्वव्यापी. सर्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपं 


* प्रधान विषय # ९५५ 


एकीभावसे नित्य स्थित रहते हए एक सच्चिदानन्दघन वासुदेवके सिवाय अन्य 
किसीके भी होनेपनेका भाव न रहना, यह तो सोख्ययोगका साधन हे तथा-- 

(२) सब कुर भगवान्‌का समञ्चकर सिद्धि-असिद्धिमे समत्वभाव रखते हए 
आसक्ति ओर फलकी इच्छाका त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवल भगवान ही लिये 
सब कर्मोका आचरण करना (अ० २ इलोक ४८, अ० ५ इटोक १०) तथा श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक मन, वाणी ओर रारीरसे सब प्रकार भगवानूके इारण होकर नाम, गुण 
ओर प्रभावसहित उनके सखरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ० ६ इटोक ४७), यह 
कर्मयोगका साधन हे । 

उक्त दोनों साधनोंका परिणाम एक होनेके कारण वे वास्तवमें अभिन्न माने गये 
है (अ० ५ इलोक ४-५) । परन्तु साधनकाल्ये अधिकारी-भेदसे दोनंका भेद 
होनेके कारण दोनों मार्ग भिन्न-भिन्न बतलाये गये हँ (अ०.३ इलोक ३) । इसलिये 
एक पुरुष दोनों मागेद्रारा एक कालमें नहीं चल सकता, जेसे श्रीगद्धाजीपर जानेके 
ल्य दो मार्ग होते हृए भी एक मनुष्य दोनों मार्गद्रारा एक कालम नहीं जा सकता । 
उक्त साधनोमें कर्मयोगका साधन संन्यास-आश्रममे नहीं बन सकता; क्योकि 
सन्यास-आश्रममें कर्मोकिा सखरूपसे भी त्याग कहा गया है ओर संख्ययोगका साधन 
सभी आश्रमे बन सकता है । 

यदि कहो कि संख्ययोगको भगवानने संन्यासके नापसे कहा है, इसलिये 
उसका संन्यास-आश्रममें ही अधिकार है, गृहस्थमें नही, तो यह कहना ठीक नहीं है 
व्योकि दूसरे अध्यायमें इलोक ११ से ३० तक जो सख्यनिष्ठाका उपदेश किया गया 
है, उसके अनसार भी भगवानने जगह-जगह अर्जुनको युद्ध करनेकी योग्यता 

दिखायी है । यदि गृहस्थमें संख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो भगवानूका इस 
प्रकार कहना कैसे बन सकता ? हाँ इतनी विहोषता अवर्य है कि सख्यमार्गका 
अधिकारी देहाभिमानसे रहित होना चाहिये; क्योकि जबतक इरीरमें अहभाव रहता 
है, तबतक सांख्ययोगका साधन भटी प्रकार सममे नहीं आता । इसीसे भगवाननै 
संख्ययोगको कठिन बतलाया है (अ ५ इलोक ६) तथा (कर्मयोग) साधनम 
सुगम होनेके कारण अर्जुनक प्रति जगह-जगह कहा है कि तृ निरन्तर मेर चिन्तन 
करता हुआ कर्मयोगका आचरण कर्‌ । 

=--+=-- 


* श्रपद्धगवेद्राता * 


0 








. अथ ध्वननम्‌ 
शान्ताकारं भुजगङायनं पदानाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृरं मेघवर्णं शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं 
वन्दे विष्णौ भवभयहरं. सर्वलोकेकनाथम्‌ ॥। 
अर्थः जिनकी आकृति अतिरय शान्त हे, जो दोषनागकी राय्यापर 


ङयन किये हूए दै, जिनकी नाभि कमल है, जो देवताओकि भौ ईश्वर 


ओर सम्पूर्णं जगतक्रे आधार रहै, जो आकाडाके सदृशा सर्वत्र व्याप्त ह 
नील मेघके समान जिनका वर्ण है, अतिङाय सुन्दर जिनके सम्पूणं अ 
है जो योगियद्रारा ध्यान करके प्रप्त किये जाते है, जो सम्पूर्ण छोकोकि 
खामी है जो जन्म-मरणरूप भयका नादा कसनेवाठे हँ, एेसे लक्ष्मीपति, 
कमल्नेत्र भगवान्‌ श्रीविष्णुको मै (सिरसे) प्रणाम करता दू । 

यं ब्रह्मा वरुणेन्रसुदरमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवे- 

वेदेः साङ्पद्क्रमोपनिषदेर्गायन्ति यं सामगाः । 

ध्यानावस्थिततद्रतेन मनसा परयन्ति यं योगिनो- 

यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 

अर्थ ब्रह्मा, वरुण, इन्र, रुद्र ओर मरुद्रण दिव्य स्तोत्रोदरार 
जिनकी स्त॒ति कसते है, सामवेदके गनेवाठे अङ्ग, पद्‌, क्रम ओर 
उपनिषदके सहित वेदोंदरारा जिनका गान करते है, योगीजन ध्याने स्थित 
तदत हए मनसे जिनका दर्शन कते है, देवता ओर असुरगण ` ( कोट 
भरी) जिनके अन्तको नहीं जानते, उन (परमपुरुष नारायण) देवके लिये 
मेरा नमस्कार है । 





ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


अथ शओ्रीमद्धगवद्रीतामाहात्प्यम्‌ 


= 
गीताङाख्रमिदं पुण्यं यः पटेखयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पटमवाप्रोति भयरोक्छादिवर्जितः ॥ ९॥ 
गीताध्ययनह्ीलस्य पाणायामपरस्य ख । 


नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्पकृतानि च ॥२॥ 
मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिनि दिने। 
सकृ दरीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥३॥. 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः दाख्रविस्तरैः। 
या स्वयं पदानाभस्य मुखपद्यादिनिःसृता ॥४॥ 
भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राहिनिः सृतम्‌ । 
गीतागङ्लोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥५॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्‌ ॥६॥ 
एकं दासं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकोपुत्र॒ एव । 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्यिकं तस्य देवस्य सेवा ॥ 


= भ -----~-~--्‌-- 
१: { 
क 





गीता-माहात्म्य 


जो मनुष्य शुद्धचित्त होकर प्रेमपूर्वक इस पवित्र गीताशासख्रका 
पाठ करता है, वह भय ओर शोक आदिसे रहित होकर विष्णुधामको 
प्राप्र कर लेता है॥ ९॥ 

जो मनुष्य सदा गीताका पाठ करनेवाला है तथा प्राणायामपे 
तत्पर रहता है, उसके इस जन्म ओर पूर्वजन्ममे किये हुए समस्त 
पाप निःसन्देह नष्ट हो जाते हैँ ॥ २॥ 

जल्ममे प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्योके केवल रारीरिक 
मरल्का नाहा करता हे, परंतु गीताज्ञानरूप जल्पे एक लार भो 
किया हुआ सान संसार-मलको नष्ट करनेवाला है ॥ ३ ॥ 
जो साक्षात्‌ कमलनाभ भगवान्‌ विष्णुके मुखकमलसे प्रकट 
हं हे, उस गीताका ही भलीभांति गान (अर्थसहित स्वाध्याय) 

करना चाहिये, अन्य शास्रोके विस्तारसे क्या प्रयोजन हे ।॥ ४ ॥ 

जो पहाभारतका अमृतोपम सार है तथा जो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मुखसे प्रकट हुआ हे, उस गीतारूप गङ्गाजलको पी लेनेपर पुनः 
इस संसारम जन्य नहीं लेना पडता ॥ ५॥ 

सम्पूणं उपनिषदे गोके समान हे, गोपालनन्दन श्रीकृष्ण दटुहनेवाले 
है, अजुन बछृडा है तथा महान्‌ गीतामृत ही उस गोका दुग्ध दै 
ओर शद्ध बुद्धिवाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता हे ॥ ६ ॥ 
देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णका कहा हा गीताक्ञाखर ही 
एकमात्र उत्तम राख है, भगवान्‌ देवकीनन्दन ही एकमात्र महान्‌ 
देवता हे, उनके नाम ही एकमात्र मन्त्र है ओर उन भगवानक्री 
| सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्मं॑हे ॥ ७ ॥ 
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श्रीमद्धगवद्रीताक 


प्रधान विष्योकी अनुक्रमणिका 
विषय 
अर्जुनविषादयोग-नामक ९ ला अ०॥ 
दोनों सेनाओके प्रधान-प्रधान शूरवीरोकौ गणना ओर सामर्थ्यका 
कथन। 
दोनों सेनाओंको शद्घं -ध्वनिका कथन । 
अर्जुनद्वारा सेना-निरीक्षणका प्रसर | 
मोहसे व्याप्त हए 'अर्जुनके कायरता, खह ओर शोक युक्तवचन । 
सांख्ययोग-नामक २ रा० अ०॥ 
अर्जुनकौ कायरताके विषयमे श्रीकृष्णार्जुन- संवाद । 
साख्ययोगका विषय । 
क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध करनेको आवश्यकताका निरूपण। 
कर्मयोगका विषय। 
स्थिरवबुद्धि पुरुषके लक्षण ओर उसकी महिमा। 
कर्मयोग-नामक ३ राअ०॥ 
ज्ञानयोग ओर कर्मयोगके अनुसार अनासक्तभावसे नियत कर्म 
करनेकी श्रेष्ठताका निरूपण। 
यज्ञादि कर्मोकी आवश्यकताका निरूपण। 
ज्ञानवान्‌ ओर भगवानके लिये भी लोकसंग्रहार्थं कर्मोको 
आवश्यकता । 
अज्ञानी ओर ज्ञानवान्‌के लक्षण तथा राग-देषसे रहित होकर्‌ कर्म 
करनेके लिये प्ररणा। 
कामके निरोधका विषय। ्‌ 
-नामक् ४ था अ०॥ 

सगण भगवान्‌का प्रभाव ओर कर्मयोगका विषय। 
योगी महात्मा पुरुषोंके आचरण ओर उनको महिमा। 
फलसदहित पृथक्‌ -पृथक्‌ यज्ञोका कथन । 
ज्ञानकी महिमा। 
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विषय 
गुणत्रयविभागयोग-नामक ९ वां अ०॥ 
जयकी महिमा ओर प्रकृति-पुरुषसे जगत्की उत्पत्ति । 
सत्‌, रज, तम तीनों गुणोका विषय । 
भगवत््ा्िका उपाय ओर गुणातीत पुरुषके लक्षण । 
पुरुषोत्तमयोग-नामक १५बां अ०॥ 

संसारवृक्षका कथन ओर भगवतुप्राप्तिका उपाय। 
जीवात्माका विषय। 
प्रभावसहित परमेश्वरके स्वरूपका विषय । 
क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय । 
दैवासुरसंपद्विभागयोग-नामक ९६वां अ०॥ 
फलसहित दैवी ओर आसुरी सम्पदाका कथन। 
आसुरी सम्पदावालोके लक्षण ओर उनको अधोगतिका कथन 
शस्त्रविपरीत आचरणोको त्यागने ओर शास्त्रानुकूल आचरणणोके 
लिये प्रेरणा। 
श्रद्धात्रयविभागयोग-नामक ९७ वां अ०॥ 
्रद्धाका ओर शास्त्रविपरीत घोर तप करनेवालोका विषय । 
आहार, यज्ञ, तप ओर दानके पृथक्‌ -पृथक्‌ भेद । 
ॐ तत्सत्के प्रयोगकी व्याख्या । 

मोक्चसंन्यासयोग-नामक ९१८ वां अ०॥ 
त्यागका विषय्‌। 
कमकि होनेमे सख्यसिद्धान्तका कथन। 


तीनों गुणोके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, धृति ओर सुखके 


पृथक्‌-पृथक्‌ भेद । 
फलसहित वर्णधर्मका विषय। 
ज्ञाननिष्टाका विषय] 
भक्तिसखहित कर्मयोगका विषय । 
श्रीगीताजीका माहात्स्य 
* हरिः ॐ तत्सत्‌ * 
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श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीपद्धगवद्रीता 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
धृतराट्र उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्चय ॥ 
धृतराष् बोले--हे सञ्जय ! धर्मभूमि कुरक्षत्रमे 
एकत्रित, युद्धकी इच्छावाटे मेरे ओर पाण्डुके पत्रि 
क्या किया ?॥९॥ 
संजय उवाच 
दष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वक्चनमत्रवीत्‌ ॥ 
सञ्चय बोले-उस समय राजा दुर्योधनने 
व्यूहरचनायुक्त पाप्डवोकी सेनाको देखकर ओ 
द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन कहा ॥ २ ॥ 
परयेतां पाण्ड्पुत्राणःमाचार्य महतीं चमूम्‌ । 
व्यूढां दरपदपुत्रेण तव रिष्येण धीमता ॥ 
हे आचार्य ! आपके बुद्धिमान्‌ रिष्य द्रुपदपुत्र 
। धृषचुप्दरारा व्यूहाकार खड़ी की हई पाष्डुपत्रीकी 
इस बडी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 


(थता + 
अत्र शूरा महेषासा भीमाजुनसमा युधि! 
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥ 
धृष्टकेतुश्चेकितानः कारिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शोव्यश्च  नरपुङ्वः ॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्च स्वं एव महारथाः ॥ 

` इस सेनामें बडे-बडे धनुषोवाठे तथा युद्धम भीम ओर 
अर्जुनके समान शूरवीर सात्यकि ओर विराट तथा महारथी 
गजा द्रुपद, धृष्टकेतु ओर चेकितान तथा बलवान्‌ कारिराज, 
पुरुजित्‌, कुन्तिभोज ओर मुनष्योमे शष्ठ रोव्य, पराक्रमी 
युधामन्यु तथा बलवान्‌ उत्तमोजा, सुभद्रापुत्र अभिमन्यु एवं 
द्रोपदीके पंचं पत्र- ये सभी महारथी है ॥ ४--६ । 
अस्माक तु विरि ये तान्निबोध द्विजोत्तम । ` 
नायका मम सैन्यस्य सञ्ज्ञार्थं तान्‌ ब्रवीमि ते ॥। 

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | अपने पक्षम भी जो प्रधान है 
उनको आप समञ्च लीजिये । आपकी जानकारीके लिये 
मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हे, उनको बतलाता ह ॥ ७॥ 


भवान्‌ भीष्पश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः । 


अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथेव च ॥ 


* अध्याय ९ + ९९ 
आप- द्रोणाचार्य ओर पितामह भीष्म तथा कर्णं 
ओर संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, 
विकर्णं ओर सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहवः शूरा पदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानारास््रप्रहरणाः सर्वे युद्धविरारदाः ॥ 
ओर भी मेरे लिये जीवनकी आडा त्याग देनेवाटे 
बहुत-से शूरवीर अनेक प्रकारके राख््राखरंसे सुसज्नित 
ओर सब-के-सब युद्धे चतुर हं ॥ ९ ॥ 
अपर्यप्ं तदस्माकं नल भीष्पाभिरक्षितम्‌ | 
पयि त्विदमेतेषां बल भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ 
भीष्पपितामहद्रारा रक्षित हमारी वह सेना सब 
प्रकारसे अजेय है ओर भीमद्रारा रक्षित इन लोगोकी यह 
सेना जीतनेमें सुगम हे ॥ १०॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्चन्त॒ भवन्तः सर्व एव हि॥। 
| इसलिये सब मोर्चोपर अपनी-अपनी जगह स्थित 
` रहते हए आपलोग सभी निःसन्देह भीष्पपितामहकी ही 
सब ओरसे रक्षा कर ॥ ११॥ 
तस्य सद्धनयन्‌ हं कुस्वृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः राङ्खं॑दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ 


नात * श्रीमद्धगवद्रीता * 
कौरवेये वृद्ध॒ बडे प्रतापी पितामह भीष्मने उस 
ुरयोधनके हदयमें हर्ष उत्पन्न कते हुए उच्च स्वरसे 
` सिंहकी दहाडके समान गरजकर श्घ बजाया ॥ १२ ॥ 
ततः शङ्खाश्च भ्यश्च पणवानकगोमुखाः । 
सहसैवाभ्यहन्यन्त स॒ रब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ॥ 
इसके पश्चात्‌ श्व ओर नगरे तथा टोट, मृदङ्ग 
ओर नरसिंधे आदि बाजे एक साथ ही बज उदे । उनका 
वह राब्द बड़ा भयकर्‌ हुआ ॥ ९३ ॥ 
ततः श्चतेहयेर्यक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो राद्धो प्रदध्मतुः ॥ 
इसके अनन्तर सफेद घोडे युक्त उत्तम रथमें बेटे 
हए श्रीकृष्ण महाराज ओर अर्जुने भी अलौकिक रट 
जाये ॥ १४॥ 
पाञ्चजन्यं हषीकेरो देवदत्त धनञ्चयः । 
पोण्डं दध्पो महार भीमकर्मा वृकोद्रः ॥ 
श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य-नामक, अर्जुने 
देवदत्त नामक ओर भयानक कर्मवाठे भीमसेने पोण्ड्‌- 
नामक महारहं बजाया ॥ १५॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥। 





| * अध्याय ९ ्‌ ९७ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरे अनन्तविजय-नामक 
ओर नकुल तथा सहदेवने सुघोष ओर मणिपुष्पक- ` 
नामक र्लं जाये ॥ १६॥ 
कार्यश्च परपेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
धृष्दयुम्रो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥ 
दरूपदो द्रोपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते) 
 सोभद्रश्च महाबाहः राङ्कान्दध्मुः पृथक्पृथक्‌ ॥ 
रेष्ठ धनुषवाटे कारिराज ओर महारथी शिखण्डी 
एवं धृषटद्यु्र तथा राजा विराट ओर अजेय सात्यकि, 
राजा द्रुपद एवं द्रौपदीके पंचों पुत्र ओर बड़ी भुजावाठे 
सुभद्रापत्र अभिमन्यु--इन सभीने, हे राजन्‌ ¦ सब 
 ओरसे अलग-अलग शद्घं बजाये ॥ १७-१८ ॥ 
स घोषो धार्तराष्ाणां हदयानि व्यदारयत्‌ । 
नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥ 
ओर उस भयानक ङाब्दने आकाडा ओर पृथ्वीको 
भी जाते हए धार्वराष्के अर्थात्‌ आपके पक्षवालके 
हदय विदीर्ण कर दिये ॥१९॥ छ 
अथ व्यवस्थितान्दृष्टा धार्तराष्टान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते रास्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥ 
हषीके तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 





९८ # श्रीमद्धगवदरीता * 
अर्जुन उवाच. 
सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ 
हे राजन्‌ । इसके बाद कपिध्वज अर्जुने मोर्चा 
बांधकर डट हृए धृतराषट-सम्बन्धियोंको देखकर, उस शाख 
चलनेकी तैयारीके समय धनुष उठाकर हषीकेडा श्रीकृष्ण 
महाराजसे यह वचन कहा--हे अच्युत ! मेरे रथको दोन 
सेनाओके बीचमें खडा कीजिये ॥ २०-२१॥ 
यावदेतान्निरीक्षेऽहं  योद्धुकापानवस्थितान्‌ । ` 
कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन्‌ रणसमुद्यमे ॥ 
ओर जबतक कि गँ युद्धक्षतरमे टे हए युद्धके 


अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओंको भटीप्रकार देख र्ट 


किं इस युद्धरूप व्यापारमे मुले किन-किनके साथ युद्ध 
करना योग्य हे, तबतक उसे खडा रखिये ॥ २२ ॥ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य॒ एतेऽत्र समागताः । 
धार्तराष्स्य दुर्बदधर्यद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥ ` 
दुर्बुद्धि दुर्योधनका युद्धम हित चाहनेवाटे जो-जो 
` ये रजा लोग इस सेनाम आये है, इन युद्ध करनेवालेको ` 
मँ देरसुगा ॥ २३॥ वः 
` सञ्जय उवाच ` ॑ 
एवमुक्तो हषीकेदो गुडाकेदोन भारत 
` सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ 


४. 3 क को. 9 9 क 9: - = --- 


| ध ग्याथ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च मीक्षिताम्‌ । 
उवाच पार्थं परयैतान्‌ समवेतान्‌ कुरूनिति ॥ 
सञ्जय बोठे--हे धृतराष्ट ! अर्जुनद्रारा इस प्रकार कहे 
हए महाराज श्रीकृष्णचन्द्र दोनों सेनाओंके बीचमें भीष्म 
ओर द्रोणाचार्यके सामने तथा सम्र्णं राजाओंके सामने उत्तम 
रथको खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ ! युद्धके 


ल्य जुटे हए इन कौरवको देख ॥ २४-२५॥ 

 तत्रापरयत्स्थितान्‌ पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ । 
 अष्चार्यान्मातुलान्भरातृन्पत्रान्योत्रान्सखींस्तथा ॥ 
 श्वदुरान्‌ सुहदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । 


सके बाद पृथापुत्र अर्जुने उन दोनों ही सेनाओप 


स्थित ताऊ-चाचोको, दाद -परदादोको, गुरुओंको, मामाओं 
। को, भादर्योको, पुतरोको, पोत्रोंको तथा मित्रौको, ससुरोको 
। , ओर सुहदोको भी देखा ॥ २६ ओर २७ वें का पूर्वर ॥ 


तान्‌ समीश्य स कोन्तेयः सर्वान्‌ बन्धूनवस्थितान्‌।। 
कृपया प्ररयाविष्ठो विषीटच्निदमव्रवीत्‌ । 

उन उपस्थित सम्पूर्णं बन्धुओंको देखकर वे 
कुन्तीपुत्र अर्जुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर रोक 


। करते हूए यह वचन बोटे ॥ २७ वेका उत्तरार्धं ओर २८ 
। वेका पूवार्ध॥ 





[शमवता ^ 
अर्जुन उवाच 

दषट्ेमं॑स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌ ॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च -परिदुष्यति । 
वेपथुश्च इरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ 

अर्जुन बोले-हे कृष्ण ! युद्धक्षेत्रमे डरे हुए 
युद्धके अभिलाषी इस स्वजनसमुदायको देखकर मेर 
अङ्ग शिथिल हए जा रहे है ओर मुख सूखा जा रहा है 
तथा मेरे रारीरमं कम्प एवं रोमाञ्च हो रहा है ॥ २८ 
वेका उत्तरार्धं ओर २९॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्त्वक्रेव परिदह्यते । 
न च हाक्रोम्यवस्थातं भ्रमतीव च मे मनः॥ 

हाथसे गाण्डीव धनुष गिर रहा है ओर त्वचा भी 

बहुत जल रही हे तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है 
हसल्यि में खडा रहनेको भी समर्थ नहीं हं क । ३० ॥ 
निमित्तानि च परयामि विपरीतानि | 
न॒ च श्रेयोऽनुपरयामि हत्वा स्वजनमाहवे ॥ 
, हे केशव । मेँ लक्षणोको भी विपरीत ही देख रहा 
हू तथा युद्धम खजन-समुदायको मारकर कल्याण भी 
४५ ^ 
0 नौ विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । ¦ 
किं नो राज्येन गोविन्द्‌ किं भोगेजींवितेन वा ॥ 


* अध्याय १ * २९ 
हे कृष्ण ! भ न तो विजय चाहता हूँ ओर न राज्य 
तथा सुखोको ही । हे गोविन्द्‌ । हमें एेसं राज्यसे क्या 
प्रयोजन है अथवा एेसे भोगोसे ओर जीवनसे भी क्या 
लाभ दहे?॥३२॥ 
येषामर्थे काद्ध नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त, इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस््यक्त्वा धनानि च ॥ 
हमें जिनके लिये राज्य, भोग ओर सुखादि अभीष्ट 
 हेवेही ये सब धन ओर जीवनकी आङ्ञाको त्यागकर 
युद्धे खड हे ॥ २३॥ 
आचार्याः पितरः ९.१ पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 
मातुलाः श्वरुराः पौत्राः इयालाः सम्बन्धिनस्तथा ॥ 
गुरुजन, ताऊ-चाचे, लडके ओर उसी प्रकार दादे, मामे 
` ससुर, पोत्र, साठे तथा ओर भी सम्बन्धी लोग हे ॥ ३४॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ॥ 
हे मधुसूदन ! मुञ्चे मारनेपर भी अथवा तीनां लोकोके 
राज्यके लिये भी मेँ इन सबको मारना नहीं चाहता; फिर 
पृथ्वीके ल्यि तो कहना ही क्या है 2 ॥ ३५॥ 
निहत्य धार्तराष्टान्नः का प्रीतिः स्याजनार्दन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्‌  हत्वेतानाततायिनः ॥ 
हे जनार्दन ! धृतराषटके पुतरोको मारकर हमें क्या 





न * श्रीमद्धगवदीता * 
प्रसन्नता होगी ? इन आततायियोको मारकर तो हमे पापु 
ही लगेगा ॥ ३६॥ 
तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराषान्‌ स्वबान्धवान्‌ | 
स्वजनं हि कथ हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ 
अतएव हे माधव ! अपने ही बान्धव धृतराष्टके 
पत्रोको मारनेके लिये हम योग्य नहीं है; क्योकि अपने 
। ही कुटुम्बक मारकर हम कैसे सुखी होगे ? ॥२७॥ 
यद्यप्येते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ 
कथ न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मा्िवर्तितम्‌ | 
' कुलक्षयकृतं दोषं प्रपरयद्धिर्जनार्दन ॥ 
यद्यपि लोभे भ्रष्टचित्त हए ये लोग कुठके नाङासे 
उत्पन्न दोषको ओर पित्रोसे विरोध करनेमे पापको नही 
देखते, तो भी हे जनार्दन ! कुलक नासे उत्पन्न दोषकी 
जाननेवाठे हमलोगोको इस पापसे हटनेके ल्य क्यो 
नहीं विचार करना चाहिये ? ॥ ३८-३९ ॥ 
कुलक्षये प्रणरयन्ति कुल्धमांः सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुलं कृत्स्रमधर्मोऽभिभवःत्युत ॥ 
कुलके नारासे सनातन कुल-धर्म नष्ट हो जाते दै 
धमक नाडा हो जनेपर सम्पूर्ण कुल्य पाप भी बहुत 
फेल जाता है ॥ ५० ॥ 


| * अध्याय ९ * २३ 
अधर्पाभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलच्ियः । 
सखीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः ॥ 

हे कृष्ण ¦ पापके अधिक बढ़ जानेसे कुरुकी खियाों 
अत्यन्त दूषित हो जाती हँ ओर हे वार्ष्णेय ! ख्ियकि 
दूषित हो जानेपर वर्णसङ्कर उत्यत्न होता है। ४१॥ . 
स्रो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। 
पतन्ति पितरो दोषौ लटुप्रपिण्डौदकक्रियाः ॥ 
वर्णसहूर कुल्घातियोको ओर कुक्को नरके ले 
जनके स्यि ही होता दै । लु हुई पिण्ड ओर जल्को 


।  क्रियावाले अर्थात्‌ श्राद्ध ओर तर्पणसे वञ्चित इनके 


पितरल्रेग भी अधोगतिको प्राप्त होते हे ॥ ४२ ॥ 
दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसङ्करकारकेः । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्मांश्च शाश्वताः ॥ 
इन वर्णसङ्रकारक दोषोंसे कुलघातियोके सनातन 
कुल-धर्म ओर जाति-धर्म नष्ट हो जाते हे ॥ ४३॥ 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुरुश्चुम ॥ 
हे जनार्दन ! जिनका कुल-धर्म नष्ट हो गया है, 
फेसे मनुष्योका अनिश्चित कारुतक नरकमें वास होता है, 
ठेसा हम सुनते आये हँ ॥ ४४ ॥ 


अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌ | 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्त॒ स्वजनमुदाताः ॥ 
हा ! शोक । हमलोग बुद्धिमान्‌ होकर भी महान्‌ ` 
पाप करनेको तैयार हो गये हँ, जो राज्य ओर सुखके 
लोभसे खजनोंको मारनेके लिये उद्यत हो गये हैँ ॥। ४५ ॥ 
यदि मामप्तीकारमरासख्रं हास्रपाणयः | 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्ये क्षेमतरं भवेत्‌ ॥। 
यदि मुञ्च शाखरहित एवं सामना न कसनेवाटेको राख 
हाथमे लियि हृए धृतराष्टके पुत्र रणमे मार डाले तो वह 
मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याणकारक होगा ॥ ४६ ॥ 
सञ्जय उवाच 4 
एवमुक्त्वाजुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविरात्‌ । ` 
विसृज्य सदारं चापं होकसंवि्ममानसः ॥ 
सञ्जय बोले-रणभूमिमि रोकसे उद्वि मनवाले 
अर्जुन इस प्रकार कहकर, बाणसहित धनुषको त्यागकर 
रथके प्रिले भागमें बैठ गये ॥ ४७॥ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासूपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगरा्र 
श्रकृष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१। 


=--+--- 


* अध्याय २ * | ९ 
अथ द्वितीयोऽध्यायः. 

सञ्चय उवाच 
तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीटन्तमिद वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥। 

सञ्जय बोले--उस प्रकार करूणासे व्याप्त ओर 

आंसओंसे पूर्णं तथा व्याकुल नेत्रीवाटे शोकयुक्त उस 
अर्जुनक प्रति भगवान्‌ मधुसूटनने यह वचन कहा ॥ १॥ 

श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्वा करमलपिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । ` 
अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकौर्तिकरमर्जुन ॥ २ ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोठे--हे अर्जुन! तुञ्चे इस असमयमें 

यह मोह किस हेतुसे प्राप्न हुआ ? क्योकि न तो यह श्रेष्ठ 
पुरुषोद्रारा आचरित है, न स्वर्गको देनेवाला है ओर न 
कीर्तिको करनेवाला ही है ॥ २॥ 
कैव्यं॑ मा स्म गमः पार्थं नैतत्तय्युपपद्यते । 
द्रं हदयदोर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप ॥। 
इसल्थिि हे अर्जुन | नपुसकताको मत प्राप्त ` 
। हो, तुञ्मे यह उचित नहीं जान पड़ती । हे परन्तप! 
। हदयकी तुच्छ दुर्बलताको व्यागकर युद्धके लिये खड़ा 
 होजा॥३॥ | | 





२६ * श्रीमद्धरगवद्रीता * 
अर्जुन उवाच 
कथं भीष्पमहं सद्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पजार्हावरिसदन ॥ 
अर्जुन बोले--हे मधुसूदन । मे रणभूमिमे किस प्रकार 
बाणोये भीष्पपितामह ओर द्रोणाचार्यके विरुद्ध. ठर्देगा } 
वयोकि हे अरिसूदन ! वे दोनों ही पूजनीय हे। ४ ॥ ` 
गुरूनहत्वा हि महानुभावा- 
ञ्छर्यो भोक्त भेश्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
भुञ्धीय भोगान्‌ रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ 
इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोको न मारकर मेँ इस 
लोकम भिक्षाका अन्न भी खाना कल्याणकारक समञ्लता 
हूः वर्योकि गुसुजनोंको मारकर भी इस लोकें रुधिरसे सते 
हूए अर्थ ओर कामरूप भोगोको ही तो भोर्गूगा ॥ ५॥ 
न॒ सचेतद्विदाः . कतरन्नो गरीयो- 
यद्वा जयेम यदि' वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न॒ जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्टाः ॥। 
। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध करना 
ओर न करना- इन दोनेमेसे कौन-सा त्रे हे, अथवा 


यह भी नही जानते कि उन्हँ हम जीततँगे या हमको वे 
जीतेगे । ओर्‌ जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते 
वे ही हमारे आत्मीय धुतराष्टके पत्र हमारे मुकाबलेमें 
खड हं ॥ ६॥ 
कार्पण्यटोषोपहतस्वभाव 
पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः । 
यच्छर्यः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे 
 रिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ।. 
इसल्यि कायरतारूपम दोषसे उपहत हुए 
स्वभाववाला तथा धर्मके विषयमे मोहितचित्त हुआ मै 
आपसे पता हू कि ज साधन निचित कल्याणकारक 
हो, वह मेरे लिये कहिये; क्योकि मै आपका िष्य हू 
इसलिये आपके रारण हए मुञ्चको रिक्षा दीजिये ॥ ७॥ 
न हि प्रपरयामि ममापनुद्या 
दच्छोकमुच्छोषणपिन्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपलमद्ध्‌- 
राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ 
व्योकि भूमिम निष्कण्टक, धन-धान्यसम्पन्न 
राज्यको ओर देवताओंके स्वामीपनेको प्रप्र होकर भी ` 
। मै उस उपायको नहीं देखता हू, जो मेरी इन्द्ियोके 
। सुखानेवाले ोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 





२८ # श्रीमद्धगव दरीता * 
र्चिर्य उर्त्च ` 


एवमुक्त्वा हषीकेडा गुडाकेराः परन्तप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णीं बभूव ह ॥ 
सञ्जय बोठे-हे राजन्‌ ! निद्राको जीतनेवाले 
अर्जुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार 
। कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवानसे "युद्ध नहीं करूगा' 
यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ॥ ९॥ 
तमुवाच हषीकेडाः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ 
हे भरतव धृतराषट ! अन्तर्यामी श्रीकृष्ण 
महाराज दोनो सेनाओकि बीच रोक करते हुए उस 
अर्जुनको हंसते हुए-से यह क्चन बोले ॥ १०॥ 


श्रीभगवानुवाच 


अशोच्यानन्वोचस्त्व प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासूनगतासुश्च - नानुशोचन्ति : पण्डिताः ॥ 
श्र॑भगवान्‌ बेटे, हे अर्जुन । तु न रोक करने 
योग्य म॒नुष्योके लिये शोक करता है ओर पष्डितकि-से 
` वचनोको कहता है; परन्तु जिनके प्राण चले गये हैं 
उनके लिये ओर जिनके प्राण नहीं गये है उनके लये 


व २९ 
भी पण्डितजन शोक नहीं करते ॥ ११ ॥ 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः । 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥। 
५  नतोरेसाहीहैकिमै किसी काल्ये नहींथा, त्‌ 
` था अथवा ये राजालोग नही थे ओर नएेसा ही है 
कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे ॥ १२ ॥ 
देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 
तथा देहान्तरपराप्तिधीरिस्तत्र न मुह्यति ॥ 
जैसे जीवात्माकी इस देहम बारकपन, जवानी ओर 
वृद्धावस्था होत्ती है, वैसे ही अन्य इारीरकी प्रपि होती हैः ` 
उस विषयपें धीर पुरुष मोहित नहीं होता ॥ १३॥ 
 मात्रास्परास्तुि कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
 आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥ 
हे कुन्तीपुत्र! सर्दी-ग्मीं ओर सुख-दुःखको 
देनेवाटे इद्दरिय ओर विषयोके संयोग तो उत्पत्ति- ` 
विनारारील ओर अनित्य है; इसि हे भारत ! उनको 
तू सहन कर ॥ ९४॥ | 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्यते ॥ . ` 
। ` क्योकि हे पुरुषश्रेष्ठ! दुःख-सुखको समान ` 





ए सवता  , 
समह्नेवाठे जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय ओर विषयोकि संयोग 
व्याकुल नहीं कते, वह ोक्षके योग्य होता है ॥ १५॥ ` 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि . दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्वदर्हिंभिः ॥ 
असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है ओर संत्का 
अभाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्र 
तवज्ञानी परुषेद्रारा देखा गया है ॥ १६॥ 
अविनारि तु तद्िद्धि येन स्व॑मिदं ततम्‌ । 
विनाङमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमहंति ॥ 
नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे यह सम्पूर्ण 
जगत्‌--द्रयवर्गं व्याघ्र है । इस अविनारीका विना 
करनेमे“कोई भी समर्थ नहीं हे ॥ १७॥ 
अन्तवन्त इमे देहा ` नित्यस्योक्ताः दारीरिणः । 
अनारिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत ॥ 
इस नारारहित, अप्रमेय, नित्यस्वरूप जीवात्मके ये 
सब इारीर नादावान्‌ कहे गये हँ । इसलिये हे भरतर्वही 
अर्जुन ! तू युद्ध कर्‌ ॥ १८ ॥ 
एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभो तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ 
जो इस आत्माको मारनेवाला समङ्ता है तथा 
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जो इसको मरा मानता हे, वे दोनों ही नहीं जानते: क्योकि, 
यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता है ओर न 
किसीके द्वारा मारा जाता है ॥ १९॥ 
न॒ जायते प्रियते वा कदाचि- 
त्राय भूत्वा, भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्चतोऽयं पुराणो- 
न हन्यते हन्यमाने रारीरे॥ 
यह आत्मा किसी काल्प भी न तो जन्मता है ओर 
न मरता ही हं तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होरैवाला ही 
। है; क्योकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन ओर पुरातन है 
। उारीरके मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता ॥ २० ॥ 
। वेदाविनारिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथ सर पुस्ुषः पार्थं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 
पृथापुत्र अजुन ! जो पुरुष इस आत्माको नादारहित 
नित्य, अजना ओर अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किस- 
को परवाता है ओर केसे किसको मारता है ? ॥२१॥ 
वास्रासि जीर्णाति यथा विहाय 
नवानि ` गृह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा ररीराणि विहाय जीर्णा 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही॥. 


| 
। 


| 
| 
| 
| 


न 
जैसे मनुष्य पुराने वस््को त्यागकर दूसरे नये 
व्चको ग्रहण करता हे, वेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोको 
त्यागकर दूसरे नये शरीरेको प्रप्र होता हे ॥ २२॥ 
नैन छिन्दन्ति रास्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं टयन्त्यापो न . शोषयति मारुतः ॥ 
ट्य आत्पाको रास नहीं काट सकते, इसको आग 
नहीं जला सकती, इसको जल नदीं गला सकता ओर 
वायु नहीं सुखा सकता ॥ २३॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमङ्गदयोऽरोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ 
व्योकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्पा अदाह्य 
अङ्कद्य ओर निःसन्देह अरोष्य है तथा यह आलम 
नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहनेवाला ओर सनातन 
हे ॥ २४॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ॥ 
तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि ॥ 
यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य दै आ 
यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है । इससे हे अर्जुन | 
इस आत्माको उपर्युक्त प्रकारसे जानकर तू रोक करे 
योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुजे शोक कसना उचित नहीं है ॥ २५॥ 


अ ॐ ० ~ 9 = ~~ = ~ 
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अथ येनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । ` 
तथापि त्वं पहालाहो चैवं शोचितुमर्हसि ॥ 

किन्तु यदि तू इस आत्माको सदा जन्मनेवाला तथा 
सदा मरनेवाला मानता हो, तो भी हे महाबाहो ! तू इस 
प्रकार रोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६॥ 
जातस्य हि धुवो पृ्यर्धुवं जन्म मृतस्य च। 
तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं रसोचितुमर्हसि ॥ 

व्योकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे हएकी मृत्यु 
निधित है ओर मरे हृएका जन्म निश्चित है । इससे भी 
इस बिना उपायवाठे विषयमे त्‌ शोक करनेको योग्य 


नहीं हे॥ २७॥ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


 अव्यक्तनिधनन्येव तत्र का परिदेवना ॥ 


हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जनासे पहले अप्रकट थे ओर 


मरनेके बाद भी अप्रकट हो जनेवाठे हँ केवल बीचमे ही 


प्रकट है; फिर एेसी स्थितिमें क्या रोक करना है ? ॥ २८॥ 

 आश्चर्यवत्परयति कश्चिदेन- 
माश्चर्यवद्रदति तथेव चान्यः । 
 आश्चर्यवद्चैनमन्यः ` शृणोति 
श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ॥ 





ह ता 
 , कोई एक महापरुष ही इस आत्माको आश्चर्यकी भोति 
देखता है ओर वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके 
त्तका आशर्यकी भाति वर्णन करता है तथा दूसरा को 
अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी भाति सुनता है ओर 
कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता ॥ २९ ॥ 
देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं रोचितुमरहसि ॥ 
हे अर्जन । यह आत्मा सबके रारीरोमें सदा ही 
अवध्य* है । इस कारण सम्पूर्णं प्राणियोके लिये त 
शोक करनेके योग्य नहीं हे ॥ २० ॥ 
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकण्पितुमर्हसि । 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छरेयोऽन्यतकषत्रियस्य न विद्यते ॥ 
तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करनेयोग्य 
` नहीं है अर्थात्‌ तुञ्चे भय नही करना चाहिये; क्योकि 
्त्रियके ल्य धर्मयुक्तं युद्धे बढ़कर दूसरा कोई 
कल्याणकारी कर्तव्य नही है॥३१९॥ 
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्ग्ारमपावृतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थं लभन्ते युद्धुमीदूढाम्‌ ॥ 
हे पार्थ | अपने-आप प्राप हए ओर खुले हए 





#*ऽजिसका व॑ध नहीं कियाजास्के। 
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स्वर्गके द्राररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 
षत्रियलोग ही पाते हे ॥ ३२॥ 
अथ चेत्त्वमिमं ध्यं खङ्ल्ामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मं कीतिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ 

किंतु यदि तू इस धर्णयुक्त युद्धको नहीं करेगा तो 
स्वधर्मं ओर कीर्तिको खोकर पापको प्रप्र होगा ॥ ३३ ॥ 
 अक्कीर्तिं चापि भूतानि 


कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । 
सम्भावितस्य ` याकोरतिं- 
मरणादतिरिच्यते | 


। तथा सब लोग तेरी बहुत काुतक रहनेवा 
 अपकीर्तिका भी कथन करेगे ओर माननीय पुरुषके लिये 
। अपकीर्तिं मरणसे भी बठकर हे ॥ २३४ ॥ 

। भयाद्रणादुपरतं यंस्यन्ते त्वा महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ 
। “ ओर जिनकी दृष्टम तू पहटे बहुत सम्मानित होकर 
। अन ठघुताको प्राप्त होगा, वे महारथीलोग तुञ्चे भयके 
। कारण युद्धसे हटा हुआ मानेगे ॥ २५॥ 

। अवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
। निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ 





वता ^ ति 
तेर वेरीलोग तेरे सामर्थ्यकी निन्दा करते हूए तु 
बहूत-से न कहने योग्य वचन भी करगे; उससे अधिकं 
दुःख ओर व्या होगा ? ॥ ३६॥ 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे पहीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय॒ युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 
या तो त युद्धमें मारा जाकर स्वर्गको प्राप्न होगा अथवं 
संग्रामे जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा । इस कारण ह 
अर्जुन । त्‌ युद्धके लिये निश्चय करके खडा हो जा ॥ ३७॥ 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयौ । 
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
` जय-पराजय, लाभ-हानि ओर सुख-दःखको समान 
समञ्यकर्‌, उसके बाद युद्धके ल्य तैयार हो जा; इस 
प्रकार युद्ध करनसे तु पापको नहीं प्रप्र होगा ॥ ३८॥ 
एषा तेऽभिहिता साङ्ख्ये बुद्धियोगि त्विमां शुणु । 
बुद्ध्या ` युक्तो यया पार्थं कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 
हे पार्थ। यह बुद्धि तेरे ल्यि ।ज्ञानयोगके * 
विषयमे कही गयी ओर अब तू इसकी 
कर्मयोगके † विषयमे सुन--जिस ब॒द्धिसे युक्त हआ 


* ~ † अध्याय ३ इलोक ३ की रिप्पणीमें इसका विस्तार देखना 
ये | ४ | ॑ 


= व 
तू क्मेकि बन्धनको भठीभांति त्याग देगा अर्थात्‌ 
सर्वथा नष्ट कर डालेगा ॥ ३९ ॥ 
नेहायिक्रमनारोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।॥। 
इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नारा 
नहीं है ओर उल्य फलरूप दोष भी नहीं हे, बल्कि इस 
कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म-मूत्युरूप 
महान्‌ भयसे रक्षा कर ठेता हे ॥ ४०॥ 
व्यवसायात्पिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ॥ 
` ` हे अर्जुन ! इस कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धि एक 


। ही होती है; किन्तु अस्थिर विचारवाटे विवेकहीन सकाम 


मनुष्योकी बद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदोवाली ओर 
अनन्त होती हं ॥ ४१॥ 


यामिमां पुष्पितो वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
। वेदवादरताः पार्थं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 


| 


कामात्पानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविरोषबहुलं भोगेश्चर्यगति प्रति ॥। 
भोगेश्चर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ 

हे अर्जुन ! जो भोगोमिं तन्मय हो रहे है, जो 





वायत» 
कर्मफलके प्ररंसक वेदवाव्येमिं ही प्रीति रखते है 
जिनकी बुद्धिम खर्म ही परम प्राप्य वस्तु ह ओर जो ` 
खर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु टी नहीं दै एसा 
कहनेवाठे रै वे अविवेकीजन इस प्रकारक जिस ¦ 
पुषित अर्थात्‌ दिखाऊ ोभायुक्त वाणीको कहा करते ह 
जो कि जन्यरूप कर्मफल देनेवाटली एवं भोग तथा 
रेश्र्यक्री प्राप्रिके ल्यि नाना प्रकारको बहुत-सी 
क्रियाओंका वर्णन कसेवाटी है, उस वाणीद्रारा जिनका 
चित्त हर लिया गया है जो भोग ओर श्र्यमे अव्यत 
आसक्त हे; उन पुरुषोंकी परमात्पामें निश्चयात्मिका बुद्धि 
नहीं होती ॥ ४२-- ४४ ॥ 
्ेगुण्यविषया वेदा निसखरेगुण्यो भवार्जुन । 
निनद्धो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
हे “अर्जुन । वेद्‌ उपर्युक्त प्रकारसे तीनों गुणेकि 
कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोका प्रतिपादन ¦ 
कसेवाले ह इसलिये तू उन भोगो एवं उनके साधनम 
 आसक्तिहीन, हर्ष-रोकादि द्रो रहित, नित्यवसतु 
परमात्ममें स्थित योग^-क्षेमको+ न चाहनेवाला ओर 
* अप्राप्रकी प्राचिका नाम योग हे |. 
† प्राप्न वस्तुकौ रक्षाका नाम क्षेम' है । 


* अध्याय २ * ३९ 
स्वाधीन अन्तःकरणवाला हो ॥ ४५॥ 
यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्तोदके । 
तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥ 


सब ओरसे परिपूर्णं जलारायके प्राप्न हो जानेपर 


छोटे जलादायमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता है, 
ब्रह्मको तत्तसे जाननेवाले ब्राह्मणका समस्त वेदो 
उतना ही प्रयोजन रह जाता हे ॥ ४६॥ 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कर्मफलहेतुभूां ते सङ्खोऽस्त्वकर्मणि ॥ 
तेरा कर्म करनेमे ही अधिकार है, उसके फलोमे 
कभी नहीं । इसल्िि तू क्मेकि फलका हेतु मत हो 
तथा तेरी कर्म न करनेमें भी आसक्ति न हो ॥ ४७॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ त्यक्त्वा धनञ्जय । 
सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
हे धनञ्जय! तू आसक्तिको त्यागकर तथा सिद्धि 
ओर असिद्धिमे समान बद्धिवाला होकर योगमे स्थित 
इ कर्तव्यकर्मोको कर, समत्व* ही योग कहलाता 
॥ ४८ ॥ 





* जो कुछ भी कर्म किया जाय, उसके पूरणं होने ओर न होनेमें तथा उसके 
फले समभाव रहनेका नाम 'समत्व' है । 





8 * श्रीमद्धगवदरीता * 
द्रेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय । 
बुद्धो रारणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥ ` 
इस समत्वरूप बद्धियोगसे सकाम कम अत्यन्त ही 
निघ्न श्रेणीका है । इसलियि हे धनञ्जय ! तू समनब॒द्धिमे ही ` 
रक्षाका उपाय दढ अर्थात्‌ बुद्धियोगका ही आश्रय ग्रहण ` 
कर्‌, व्योकि फलके हेतु बननेवाटे अत्यन्त दीन हे ॥ ४९ ॥ 
लुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोरालम्‌ ॥ 
 समनबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य ओर पाप दोनोको इसी 
लोकम त्याग देता हे अर्थात्‌ उनसे मुक्त हो जाता है । ` 
इससे तू समत्वरूप योगमें लग जा; यह समत्वरूप 
 योग॒ही कमेमिं कुरालता है अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे 
छूटेका उपाय है॥५०॥ ' 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः । ` 
जन्मबन्धविनिर्मक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
. व्योकि समबुद्धिसे युक्त ज्ञानीजन कमेसि उत्पन्न 
` होनैवाढे फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो ¦ 
तितिकर परमपदको प्राप्त हो जाते है ॥ ५१ ॥ 
यदा ते मोहकलिलं लुद्िर्व्यतितरिष्यति । ` 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥ 


न नन्व ~ ना 
जिस कालम तेरी बुद्धि मोहरूप दलदलको 
भलटीभाति पार कर जायगी, उस समय तू सुने हुए ओर 
सुननेमे अनेवाठे इस लोक ओर परलोकसम्बन्धी सभी 
भोगोंसे वेराग्यको प्रप्र हो जायगा ॥ ५२ ॥ 
धुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
भोति-भोतिके वचनोको सुननेसे विचकित हूर तेरी 
बुद्धि जब परमात्मामें अचल ओर स्थिर ठहर जायगी. 
तब तू योगको प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ तेरा परमात्मासे 
नित्य संयोग हो जायगा ॥ ५३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केडाव । 
` स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ 
अर्जुन बोटे- हे केदाव! समाधिम स्थित 
परमात्माको प्राप्त हए स्थिरबद्धि परुषका क्या लक्षण 
? वह स्थिरबुद्धि परुष केसे बोलता दै, कैसे बैठता 
हं ओर कैसे चलता ह ? ॥ ५४॥ 
श्रीभगवानुवाच ` 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थं मनोगतान्‌ । 
आत्न्येवात्पना तुष्टः स्थितप्रज्नस्तदोच्यते ॥ 







वा श्रीपद्धगव दरीता > 
भगवान्‌ बोले --हे अर्जुन । जिस कालमे यह 
पुरुष मनये स्थित सम्पूण कामनाओंको भलीभोति त्याग 
देता है ओर आत्मासे आत्मामं ही संतुष्ट रहता है, उखं ॥ 
काले बह स्थितप्रज्ञ कहा जाता हे ॥ ५५॥ 
दुःखेघ्रनुद्धिमनाः सुखेषु विगतस्पृहः । 
वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मनिरुच्यते ॥ 
दुःखोकी प्रापि होनेपर जिसके मनम उद्रेग नही 
होता, सुखोकी प्राम जो सर्वथा निःस्पृह टे तथा 
जिसके राग भय ओर क्रोध नष्ट हो गये एेसामुनि 
स्थिसबद्धि कहा जाता हे ॥ ५६॥ । 
यः सर्वत्रानयिस्त्रेहस्तत्तत्पराप्य शुभारुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ` 
जो पुरुष सर्वत्र सेहरहित हआ उस-उस रभव 
अश्युभ वस्तुको प्रप्र होकर न प्रसत्त होता है ओर =&॥ 
करता है उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ५७ ॥ <. च ~. . 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वैक्लः। ` 
` इन्दियाणीद्धियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ¦ 
ओर कलवा सब ओरसे अपने अद्भौको जैसे 
समेट लेता हे, वेसे ही जब यह पुरुष इन्दरियोके विषयोसे ` 
इन्दियोको सब प्रकारसे हटा ठेता है, तब उसकी बुद्धि ` 













* अध्याय २ * ्‌ -------- - 
स्थिर हे (एेसा समडना चाहिये) ॥ ५८ ॥ 
विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं ॒दुष्टा निवर्तते ॥ 
इद्धियोके द्वारा विषयोको ग्रहण न करनेवाले । 
पुरुषके भी केवर विषय तो निवृत हो जाते है, परन्तु | 
उनमं रहनेवाटी आसक्ति निवृत्त नहीं होती । इस | 
स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो आसक्ति भी परमात्माका 
साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है ॥ ५९ ॥ 
यततो हापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः॥। 
हे अर्जुन ! आसक्तिका नाडा न होनेके कारण ये 
प ्ताववाटी इन्दि यल करते हुए बुद्धिमान्‌ 
षक को भी बलात्‌ हर ठेती हैँ ॥ ६० ॥ 
“नि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
' ऋ हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
- लिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्पूर्ण 
द्रयांको वरामं करके समाहितचित्त हआ मेरे परायण 
` होकर ध्यानमें बेठे, क्योकि जिस पुरुषकी इन्द्रियां वामे 
होती है, उसीकी बुद्धि स्थिर हो जाती हे ॥ ६९ ॥ 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सञ्जायते कामः कापात््रोधोऽभिजायते ॥। 










नः श्रीमद्धगवद्रीता नै 


विघरयोका चिन्तन करनेवाले पुरुषको उन विषयों 
सक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयक कामना 
उत्यन्न होती दै ओर कामनामें विघ्न पट्नेसे क्रोध उत्पन्न 
होता है ॥ ६२॥ 
क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्पोहात्स्मृतिविभ्रमः | 
स्मतिभ्रंराद्‌ बुद्धिनारो बुद्धिनारास्रणरयति ॥ 
रोधसे अत्यन्त मृदृभाव उत्पन्न हो जाता है, 
मूटभावसे स्मतिमें भ्रम हो जाता हे, स्मृतिमें भ्रम हो 
जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानराक्तिका नारा हो जाता है ओर 
बुद्धिका नाडा हो जानेसे यह पुरुष अपनी स्थितिसे गिर 
जाता है ॥ ६२ ॥ 
रागद्रेषवियुक्तेस्तु विषयानिद्धियेश्चरन। 
आत्मवदयेर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति | क 
परंतु अपने अधीन किये हए अन्तःकरणवाल्छ . ¦ 
साधक अपने वामे की हू, राग दषस रहित इद्धियौ-' ` 
द्रा विषयमे विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी 
प्रसत्रताको प्राप्न होता हे ॥ ६४ ॥ ्‌ क 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
` प्रसन्नचेतसो ह्यारु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ` 
अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पूर्ण ` 
दुःखोका अभाव हो जाता है ओर उस प्रसत्नचित्तवाटे ` 


ठठ 









* अध्याय २ # 2 
कमयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर एक 
परमात्मामे ही भटीभांति स्थिर हो जाती है ॥ ६५॥ 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 

न॒ जीते हुए मन ओर इन्दियोवाठे पुरुषपे 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ओर उस अयुक्त मनुष्यके 
अन्तःकरणमे भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन 
मनुष्यको शान्ति नहीं मिती ओर शान्तिरहित मनष्यको 
सुख केसे मिल सकता है 2 ॥ ६६॥ ` 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ॥ 
क्योकि जसे जले चलनेवाटी नावको वायु ह 
ठेती है, वैसे ही विषयों विचरती हुई इन्दियोेये मन 
जिस इन्द्रियके साथ रहता है वह एक ही इन्धिय इस 
अयुक्त पुरुषकी बुद्धिको हर लेती हे ॥ ६७॥ 
तस्माद्यस्य महाबाहो . निगृहीतानि सर्वराः । 
इन्दरियाणीद्धियार्थेभ्यस्तस्य परज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
इसलिये हे महाबाहो । जिस पुरुषकी इन्ियां 
इन्दरियोके विषयोसे सब प्रकार निग्रहः की हई है, उसीकी 
बुद्धि स्थिर हे ॥ ६८ ॥ 


----_ व्व ~ थ ~~~ ~~~ -~ ० 
द सिन = ---- ~ ----- ५ = ष 





व ~ शत * श्रीमद्धगवद्रीता * 
या निदा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निरा परयतो सुने: ॥ 

सम्पूरणं प्राणियेकि लिये जो रत्रिके समान है, उस 
नित्य ज्ञानरूप परमानन्दकी प्रापतिमे स्थितप्रज्ञ योगी 
जागता है ओर जिस नारावान्‌ सौसारिक सुखकी प्र्चिमं 
सब प्राणी जागते है, परमात्माके तत्वको जाननेवाटे 
मुनिके लिये वह रत्रिके समान हे ॥ ६९ ॥ 

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठ- ` 

समुद्रमापः प्रविरान्ति यद्वत्‌ । 

तद्रत्कामा यं प्रविङान्ति सर्वे 

स॒ शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।, 

जैसे नाना नदियेकि जल सब ओरसे परिपृण, 
अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रे उसको विचलित न करते 
हृद हौ समा जते है वैसे ही सन भोग जिस स्थितप्रज्ञ 
परुषे किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिना ही ` 
समा जाते है वही पुरुष परमदान्तिको प्राप्न होता दै, 
 भोगोको चाहनेवाला नहीं ॥ ७० ॥ 
विहाय कामान्यः सर्वान्ुमाश्चरति निःस्पृहः । 
>ेर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ` 
| जो पुरुष ` सम्पूर्ण कामनांओंको त्यागकर 








* अध्याय ३ > .. 
ममतार्साहत, अहङ्काररहित ओर स्पृहारहित हआ विचरता 
हे, वही रान्तिको प्राप्न होता है अर्थात्‌ वह शान्तिको 
पराप् है ॥ ७१ ॥ 
एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थं नैनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थत्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्बाणमृच्छति ॥ 


हे अर्जुन ! यह ब्रह्मको प्रप्र हृए पुरुषकी स्थिति 


हे, इसको प्राप्न होकर योगी कभी मोहित नहीं होता 
ओर अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर 
ब्रह्मानन्दको प्राप हो जाता है॥ ७२॥ 
32 तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगराखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ ` 
न 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन । 
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केडाव ॥ 
अर्जुन बोले--हे जनार्दन ! यदि आपको कर्मकी 
अपिक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केराव । मुद्ध 
भयङ्कर कर्मे क्यों लगाते हैँ 2 ॥ १॥ 


वी का ~ 


वाता - - श्रीमद्भगवद्गीता * __ . _ 


गा 1 1 - 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाघ्रुयाम्‌ ॥ 
आप मिले हए-से वचसे मेरी लुद्धिको मानो 
मोहित कर रहे है । इसलिये उस एक बातको निश्चित 
करके कहिये जिससे मे कल्याणको प्राप्न हो जाऊ ॥ २ ॥ 
श्रीभगवानुवाच ह 
लोकेऽसपिद्धिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे निष्पाप ! इस लोकम दो 
प्रकारकी निष्ठा * मेरा पहले कही गयी हे । उनमेसे 
साङ्ख्ययोगियोकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे† ओर योगियोंकी 
निष्ठा कर्मयोगसे ‡ होती है ॥ ३॥ | 





+ साधनकी परिपक्त अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्टाका नाम "निष्टठा' हे । 


† मायासे उत्यत्र हूए सम्पूर्णं गुण ही गुणोरमे बरतते है, एेसे समञ्चकः . | 
` तथा मन, इद्धिय ओर उरीष्राया हनेवाटी सम्पूणं क्रियाओमिं कर्तापनक 
अभिमाने रहित हाकर्‌ सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन परमात्मायं एकीभावसे स्थित 


रहनेका नाम ज्ञानयोग हे, इर्पीको 'संन्यास', संख्ययोग' आदि नामोसे का 
गया हे । | ् 
१. ओर आसक्तिको 9 ० = 
^ फल आर्‌ आसक्तिकी त्यागकर्‌ भगवदाज्ञानुसार्‌ केवल भगवद ध 
समत्व बुद्धिस क्म करका नाम "निष्काम कर्मयोग" है, इसीको -समत्वयोग , 


, बुद्धियोग, कर्मयोग, "तदर्थकर्म, "मदर्थकर्मी, 'मत्कर्म' आदि नापोंसे कह 


गया हे। * 


& त रे 


* अध्याय ३ # ठर 

न कर्मणामनारम्भातनैष्कर्म्य पुरुषोऽश्चुते । 
न॒ च सखत्र्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 

मनुष्य न तो कर्मोका आरम्भ क्रिये बिना 
निष्कर्मताको* यानी योगनिष्ठाको प्राप्र होता हे ओरन 
कमेकि केवल त्यागमात्रसे सिद्धि यानी साङ्ख्यनिष्ठाको ही 
प्रप्र होता है ॥ ४॥ 
न॒हि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवरा: कर्म॒सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ 

निःसन्देह कोई भी मनुष्य किसी भी काटमे 
क्षणमात्र भी बिना कर्म किये नहीं रहता; क्योकि सारा 
मनुष्यसमुदाय प्रकृतिजनित गुणद्रारा परव हु कमं 
करनेके लिय बाध्य किया जाता हं ॥ ५॥ 
कर्मेद्धियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इद्धियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

जो मढबद्धि मनुष्य समस्त इन्दरियोको हदपूवैक 
ऊपरसे रोककर सनसे उन इन्द्रियोके विषयोंका चिन्तन 
करता रहता है, वह मिथ्याचारी अथात्‌ दम्भी कहा जाता 


४६ 


,  *जिस अवस्थाको प्रा हुए पुरुषके कर्म अकर्म हो जाते हँ अर्थात्‌ फल 
उत्पतन नहीं कर सकते, उस अवस्थाका नाम 'निष्कर्मता' हे । 





$ त" 
 यस्त्विन्धियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन । 
कर्मेन्ियेः कर्मयोगमसक्तः स॒ विरिष्यते ॥ 
किन्तु हे अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इद्धिर्योको वर्मे ` 
करके अनासक्तं हुआ समस्त इन्रियोद्रारा कमयोगका 
आचरण करता है, वही श्रेष्ठ हे ॥७॥ 
नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मं ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शारीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः॥ ` 
तू शास्रविहित कर्तव्यकर्म कर; क्योकि कर्म न 
करनेकी अपिक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न कसनेसे 
तेरा रीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ॥ ८ ॥ 
यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र ल्मोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म॑ कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥ 
यज्ञके निमित्त किये जानेवाले कर्मेसि अतिरिक्त दूस 
कर्मं लगा हुआ ही यह मनुष्यसमदाय कमपि धता है । ¦ 
इसलिये हे अर्जुन ! तू आसक्तिसे रहित होकर उस यज्ञके ' 
निपित्त ही भटीभोति कर्तव्य कर्म कर्‌ ॥ ९॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः सृषट्रा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्वष्टकामधुक्‌ ॥ ` 
प्रजापति ब्रह्मने कल्पके आदिमे यज्ञसहित ` 
प्रनाओको रचकर उनसे कहा कि तुमलोग इस यज्ञके 
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दरार वृद्धिको प्राप्न होओ ओर यह यज्ञ तुमलोगोको 


इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो ॥ १०॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत करो 
ओर वे देवता तुमलोगोको उन्नत करें। इस प्रकार 
निःस्वाथभावसे एक-दूसरेको उन्नत करते हृए तुमलोग 
परम कल्याणको प्राप्न हो जाओगे ॥ ११॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुटक्ते स्तेन एव सः ॥ 
यज्ञके द्वारा बट़ाये हुए देवता तुमलोगोँको बिना 
मागे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेगे । इस प्रकार 
उन देवताओंके द्वारा दिये हए भोर्गोको जो पुरुष उनको 
बिना दिये स्वयं भोगता है, वह चोर ही ह ॥ १२॥ 
यज्ञदिष्टारिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः । 
भु्ते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 
यज्ञसे बचे हए अन्नरको खानेवाठे श्रेष्ठ पुरुष सब 
पापोंसे मुक्त हों जाते हैँ ओर जो पापीलोग अपना रारीर- 


पोषण करनेके लिये ही अन्न पकाते ह वे तो पापको ही 


खाते हे ॥ १३॥ 
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अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादज्नसम्भवः । 
यज्ञाद्धवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥ 
कर्म॒ब्रह्मोद्धवं॑विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌ । 
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
समपर्णं प्राणी अन्नसे उत्यन्न होते हँ, अ्नकी 
उत्पत्ति वृष्टिसे होती है, वृष्टि यज्ञसे होती है ओर यज्ञ 
विहित कमेसि उत्पन्न होनेवाला हे । कर्मसमुदायको तृ ` 
वेदसे उत्पन्न ओर वेदको अविनाशी परमात्मासे उत्प 
हआ जान । इससे सिद्ध होता दै कि सर्वव्यापी पम 
अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञमे प्रतिष्ठित हे ॥ १४-१५॥ 
एवं प्रवर्तितं चक्र नानुवर्तयतीह यः।. 
अघायुरिद्धियारामो मोघं पाथं स जीवति॥. 
हे पार्थ। जो पुरुष इस लोकमें इस प्रका 
परम्परासे प्रचलित सृष्टिचक्रके अनुकूल नहीं बरतता | 
अर्थात्‌ अपने कर्वव्यका पालन नहीं करता, वह 
, इन्धियोके द्वारा भोगपिं रमण करनेवाला पापायु पुरुष 
व्यर्थं ही जीता है ॥ १६॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्पत्‌प्रश्च सयाचनवः । 





 , आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते॥ 


परन्तु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाला 
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आत्मामं ही तृप्त तथा आत्पायें ही सन्तुष्ट हो, उसके लिय 
कोई कर्तव्य नहीं है ॥ १७॥ 
नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन। 
नचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः।। 

उस महापुरुषका इस विश्वमे न तो कर्म करनेसे 
कोई प्रयोजन रहता है ओर न कममेकि न कसनेसे ही कोई 
प्रयोजन रहता हे । तथा सम्पूर्ण प्राणियोमे भी इसका 
किञ्चिन्मात्र भी स्वा्थका सम्बन्ध नहीं रहता ॥ १८ ॥ 
तस्मादसक्तः सतत कार्य कमं सपाचर। 
असक्तो ह्याचरन्कमं परमाप्नोति पूरुषः ` 
इसलिये तू निरन्तर आसक्तिसे रहित होकर सदा 
कर्तव्यकर्मको भली भांति करता रह । क्योकि आसक्तिसे 
रहित होकर कर्म करता हआ मनुष्य परमात्माको प्राप्न हो 
जाता है ॥ १९॥ 
कर्मणिव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। 
लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्परयन्कर्तुमर्हसि॥ 

जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित कर्मद्रारा ह 
परम सिद्धिको प्राप्र हए थे । इसलिये तथा लोकसंग्रहको 
देखते हए भी तू कर्म करनैको ही योग्य है अर्थात्‌ तुज 
कर्म करना ही उचित है ॥ २०॥ 
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यद्यदाचरति श्रष्ठस्तत्तदेवेतयो जनः । 
स॒ यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ 
शरेष्ठ पुरुष जो-जो आचरण करता ह, अन्य पुरुष 
भी वैसा-वैसा ही आचरण करते ह॑ । वह जी कुछ 
प्रमाण कर देता हे, समस्त मनुष्य-समुदाय उसीके 
` अनसार बरतने ठग जाता ह * ॥ २१॥ 
न पे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन । ` 
नानवाप्रमवाप्रव्यं वर्त एव च कर्मणि॥. 
हे अर्जुन ! म॒द्े इन तीनों लोकें न तो कुष 
कर्तव्य है ओर न कोई भी प्राप्र कसेयोग्य वस्तु अप्रा 
है, तो भीमे कर्मे ही बरतता हूं॥२२॥ 
यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतद्धितः। 
मम॒ वर््मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं स्वराः ॥ 
व्योकि हे पार्थं } यदि कदाचित्‌ मै सावधान होकर 
कर्मों न बसत तो बड़ी हानि हो जाय; क्योकि मनुष्य! 
सब प्रकारसे मेरे ही मार्मका अनुसरण करते हँ ॥ २३॥ 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म॑ चेदहम्‌ । 
सङ्करस्य च कर्तां स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 





+ यहं क्रियामे एकवचन है, पतु “लोक! शब्दं समुदायवाचक दोन 
भाषार्मे बहुवचनकी क्रिया छिखी गयी है । 
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इसलिये यदि मेँ कर्म न कर तो ये सब मनुष्य नष्ट- 
भ्रष्ट हो जार्यै ओर मेँ संङ्रताका करनेवाला होऊं तथा इस 
समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला लन ॥ २४ ॥ 
सक्ताः क्म॑ण्यविद्वासो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कु्याद्विद्रास्तथासक्तश्चिकीर्षर्लोकसङ्ग्रहम्‌ ॥ 
हे भारत ! कर्मे आसक्त हए अज्ञानीजन जिस 
प्रकार कर्म करते हैँ, आसक्तिरहित विद्वान्‌ भी लोकसंग्रह 
करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्मं करे ॥ २५॥ 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसद्नाम्‌ । 
 जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
परमात्माके खरूपे अगल स्थित हए ज्ञानी पुरुषको 
चाहिये कि वह शास््रविहित क्मोमिं आसक्तिवालेः 
अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भ्रम अर्थात्‌ कमेमिं अश्रद्धा उत्पन्न 
न करे । किन्तु खयं रास्विहित समस्त कर्म भलीभोति ` 
करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवावे ॥ २६॥ ` ` 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वाः । 
अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥ 
वास्तवमें सम्पूर्ण ॑कम॑सब ` प्रकारसे प्रकृतिके 
गुणो्रारा किये जाते है तो भी जिसका अन्तःकरण 
अहङ्कारसे मोहित हो रहा है, एेसा अज्ञानी भँ कर्ती ह 
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ठेसा मानता है ॥ २७॥ 

ततत्ववित्त॒ महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 
गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते ॥ 
पतु हे महाबाहो ! गुणविभाग ओर कर्मविभाग+ के 
तत्व † को जानेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण गुण ही गुणोमे 
बरत रहे है एेसा समञ्चकर उनमें आसक्त नहीं होता ॥ २८॥ 
प्रकृतेर्गणसम्पूढाः सजन्ते गुणकर्मसु । ` 
तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्रविन्न विचालयेत्‌ ॥ ¦ 
` प्रकृतिके गुणोंसे अत्यन्त मोहित हए मनुष्य गुणो ¦ 
ओर करपेपिं आसक्त रहते हँ उन पूर्णतया न 
समञ्लनेवाले मन्दबुद्धि अज्ञानियोंको पूर्णतया जाननेवाल ` 
ज्ञानी विचक्ित न करे ॥ २९॥ त 
मयि सर्वाणि कर्माणि सत्र्यस्याध्यात्मचेतसा । ` 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥ ` 


यायिय 








# त्रिगुणामक मायाके कार्यरूष पाँच महाभूत ओर मन, बुद्धि, ` 
अहकार तथा पंच ज्ञनेद्धियां, पांच कर्मनि ओर रान्दादि पच 
विषय-इन सबके समुदायका नाम गुणविभाग' है ओर दुनको परस्परकी | 
 चेषटाओंका नाम 'कर्मविभाग' है । ` - 
 1† उपर्युक्त “गुणविभाग' ओर कर्मविभाग' से आत्माको पृथक्‌ | 
अर्थात्‌ निर्लेपं जानना ही इनका तत्व जानना है । | 
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मुञ्च॒ अन्तर्यामी परमात्मामे लगे हए चिततदरारा 
सम्पूर्ण कर्मोको मुञ्मेः अर्पण करके आङारहित, 
ममतारहित ओर सन्तापरहित होकर युद्ध कर ॥ ३०॥ 
ये मे मतपिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो सुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ॥ 
जो कोई मनुष्य दोषदृष्टिसे रहित ओर श्रद्धायुक्त 
होकर मैरे इस मतका सदा अनुसरण करते है वे भी 
सम्पूर्णं कर्मेसि छूट जाते हे ॥ ३१ ॥ ्‌ 
ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति . मे मतम्‌ । 
सर्वज्ञानविमूढास्तान्विद्धि ` नषए्ानयेतसः ॥ 
परन्तु जो मनुष्य मुड्में दोषारोपण करते हए मेर 
इस मतके अनुसार नहीं चलते हे, उन मूर्खोको तू 
सम्पूर्ण ज्ञानम मोहित ओर मष्ट हृए ही समल ॥ ३२॥ 
सद्र चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 
प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति ॥ 
सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्न होते हं अर्थात्‌ अपने 
सखभावके परवा हए कर्म करते हं । ज्ञानवान्‌ भी अपनी 
प्रकृतिके अनुसार चेष्टा करता है । फिर इसमें किसीका 
हठ क्या करेगा ॥ ३३ ॥ 
` -इन्दियस्येन्दरियस्यार्थे रागद्वेष व्यवस्थितो । 
तयोर्न वदामागच्छेत्त ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ` 
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इन्धिय-इन्दरियके अर्थमें अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियके 
विषयमे राग ओर द्रेष छिपे हए सिथित हँ । मनुष्यको उन 
दोनकि वामे नहीं होना चाहिये, क्योकि वे दोनों ही 
इसके कल्याणमार्गमे विघ्र॒ करनेवाठे महान्‌ रत्र 
हें ॥ ३४॥ | 
भ्रयान्स्वधर्मो विगुणः परधमत्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः . परधर्मो भयावहः ॥ ¦ 
अच्छी प्रकार आचरणमें लये हुए दूसरेके धर्मसे ` 
गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम हे। अपने धर्मम 
तो मरना भी कल्याणकारक है ओर दूसरेका धर्म भयको 
देनेवाला हे ॥ ३५॥ व 
| अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ¦ 
अर्जुन बोटे--हे कृष्ण । तो फिर यह मनुष्य स्वयं 
न॒ चाहता हआ भी बलात्‌ लगाये हएकी भति ¦ 
किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता हे ॥ ३६॥ . ` 
र श्रीभगवानुवाच 
कराम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्धवः । 
` महारानो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-रजोगणसे उत्पन्न हआ . यह 
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काम ही क्रोध हे, यह बहत खानेवाला अर्थात्‌ भोगोंसे 
कभी न अघानेवाला ओर बड़ा पापी हे, इसको ही तू 
इस विषयमे वैरी जान ॥ ३७॥ 
धूमेनाव्रियते वहिर्यथादर्ो मलेन च) 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ 
जिस प्रकार धर्से अग्नि ओर मसे दर्पण ठका 
जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ टका रहता है, वैसे 
ही उस कामके द्रारा यह ज्ञान ठका रहता हे ॥ ३८॥ 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ 
ओर हे अर्जुन ! इस अग्निके समान कभी न पूर्ण || 
 होनेवाठे कामरूप ज्ञानियोके नित्य वेरीके द्वारा मनुष्यका ` 
ज्ञान ठका हुआ हे ॥ ३९ ॥ 
इद्धियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । ` 
एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥ 
इन्द्रियां, मन ओर बुदधि-ये सब इसके 
वासस्थान कहे जाते हँ । यह काम इन मन, बुद्धि ओर 
इन्दियोके द्रारा ही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको ` 
मोहित करता है ॥ ४०॥ 
` तस्मा्वमिद्धियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि होन ज्ञानविज्ञाननाङानम्‌ ॥ 
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इसल्यि हे अर्जुन ! तू पहले इन्दरियोको वमे 

करके इस ज्ञान ओर विज्ञानका नादा करवाटे महान्‌ 

पापी कामको अवरय ही बलपूवक मार डा ॥ ४९॥ 

| त भ्यः परं मनः| 
मनसस्तु परा बुद्धेः परतस्तु सः॥ ` 
इद्धियोको स्थूल रइारीरसे पर यानी श्रष्ठ, बलवान्‌ 
ओर सुक्ष्म कहते है; इन इन्द्रियोसे परं मन हे, मनसे भी 
पर बुद्धि है ओर जो बुद्धिसे भी अत्यन्त पर टै वह ` 
आत्मा हे ॥ ४२॥ 

एवं बुद्धेः परं बुदध्वा . संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि रात्र महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ 
इस प्रकार बद्धिसे पर अर्थात्‌ सृक््म, बरुवान्‌ ओर 
अत्यन्त श्रेष्ठ आत्माको जानकर ओर बद्धिके द्वारा मनको 
वंहामे करके हे महाबाहो ! तू इस कामरूप दुर्जय 
रात्रको मार डाल ॥४३॥ | 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासृपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगाच श्रीकृष्णार्जुनसवादे कर्मयोगो 

नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


-- >: नैः नैः > > - 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इमं विवस्वते योगं ग्रोक्तवानहमव्ययम्‌ । 


विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिष्वाकवेऽत्रवीत्‌ ॥। 


श्रीभगवान्‌ बोले- ने इस, अविनाशी योगको 


सर्यसे कहा था; सूर्यने अपने पुत्र वेवखत मनुसे कहा 


ओर मनने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकुसे कहा ॥ ९॥ 
एवं परम्पराप्राप्रमिमं _ राजर्षयो विदुः । 
स॒ कालेनेह महता योगो नष्टः परन्तप ॥ 
हे परन्तप अर्जुन ! इस प्रकार परम्परासे प्राप इस 
योगको राजर्षियोनि जाना; किन्तु उसके बाद वह 
योग॒ बहत काक्से इस पृथ्वीकोकम टुप्राय 
हो गया ॥ २॥ ्‌ 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 


भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ॥ 


त्‌ मेरा-भक्त ओर प्रिय सखा है, इसलिये बही यह 
पुरातन योग आज भन तुको कहा है; वयोकि यह बड़ 
ही उत्तम रहस्य है अथात्‌ 
अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 


कथमेतद्भिजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥ 


गुप रखनेयोग्य विषय है ॥ ३॥ 


त 9 
अर्जुन बोटे--आपका जन्म तो अर्वाचीन -- 
अभी हालका है ओर सूर्यका जन्म बहुत पुराना ह 
अर्थात्‌ कल्पके आदिमे हो चुका था । तब में इस 
बातको कैसे समल कि आपहीने कल्पके आदिमं सूर्यसे ` 
यह योग कहा था ?॥४॥ ` 
श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वे वेल्थ परन्तप ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे परन्तप अर्जुन ! मेरे ओर 
तेरे बहत-से जनम हो चुके हँ । उन सबको तू नही 
जानता, किन्तु गै जानतार्हू॥५॥ - . 
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकृति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्पममायया ॥ 
मँ अजन्मा ओर अविनाडीखरूप होते हुए भी तथा 
समस्त प्राणियोका ईश्वर होते हए भी अपनी प्रकृतिको 
अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हू ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत ।. 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ ` 
हे भारत ! जब-जब धर्मकी हानि ओर अधर्मकी 
वृद्धि होती हे, तब-तब ही मेँ अपने रूपको रचता हू 
अर्थात्‌ साकाररूपसे ठोगेके सम्मुख प्रकट होता हू ॥ ७ ॥ 
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परित्राणाय साधूनां विनाह्ञाय च दुष्कृताम्‌ । 
धर्मसंस्थापना्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पापकम 
करनेवालोका विनादा करनेके लिये ओर धर्मकी अच्छी 
तरहसे स्थापना कसनेके लियि मेँ युग-युगमे प्रकट हुआ 
करता हू ॥ ८ ॥ 
जन्म कर्मं च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽजुन ॥ 





हे अर्जन ! मेरे जन्म ओर कर्म दिव्य अर्थात्‌ निर्मल 


ओर अलौकिक टै- इस प्रकार जो मनुष्य तच्त्वसे * जान 
ठेता है, बह रारीरको त्यागकर फिर जन्मको प्राप नही होता, 
किन्तु म॒दये ही प्रप्र होता है॥९॥ ` | 

वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ 








* सर्वाक्तिमान्‌ सचिदानन्दघन परमात्मा अज, अविना ओर 
सर्वभूतोकि परम गति तथा परम आश्रय है, वे केवल धर्मको स्थापन करने 
अर ससारका उद्धार कसेके स्यि ही अपनी योगमायासे सगुणरूप होकर 
प्रकट हेते है इसलिये परमेश्वसके समान सुहद्‌ प्रेमी ओर पतितपावन 
` दूसरा कोई नहीं है, एेसा समञ्चकर्‌ जो पुरुष परम्वरका अनन्य परमसे 
निरन्तर चिन्तन करता हुभा आसक्तिरहित संसारम बता है, वही उनको 


तत्वसे जानता दे। 


त 
पहले भी, जिनके राग, भय ओर क्रोध सर्वथा नष्ट | 
हो गये थे ओर जो म॒ड्मे अनन्यप्रेमपूर्वक स्थित रहतेथे, ` 
तेस मेरे आश्रित रहनेवाले बहुत-से भक्त उप्यक्त ज्ञानरूपं 
तपसे पवित्र होकर मेरे खरूपको प्राप हो चुके हँ ॥ १०॥ ` 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम॒ वर्त्पानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वः ॥ ¦ 
हे अर्जुन ! जो भक्त मुहे जिस प्रकार भजते है, मँ । 
भी उनको उसी प्रकार भजता हू; करयोकि सभी मनुष्य । 
सब प्रकारये मेरे ही मार्मका अनुसरण करते हें ॥९९॥ 
कान्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्र हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥ 
इख मनुष्यलोके कमेकि फलको चाहनेवाटे लोग ` 
देवताओंका पूजन किया करते है क्योकि उनको कमेसि 
उत्पन्न होनेवाली सिद्धि रीघ मिल जातीहे॥९२॥ 
चातुर्वण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागराः । 
तस्थ कर्तारमपि मां `विद्ध्यकर्तारमव्ययम्‌ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय ओर इद्र--इन चार 
वर्णोका समू ह, गुण ओर कमेकि विभागपूर्वक मेरे द्वार 
स्वा गया हे । इस प्रकार उस सृष्टि-स्चनादि कर्मक 
कर्ता होनेपर भी मुञ्च अविनारी परमेश्चरको तू वास्तवम 
~ अकतौ ही जान ॥१२॥ 


न मां कर्माणि कलिप्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इतिं मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥ 
कमेकि फलम मेरी स्पृहा नहीं दै, इसलिये मुड् 
कर्म लि नहीं करते-- इस प्रकार जो मुय तत्वसे जान 
केता है वह भी क्मंसि नहीं बधता ॥ १४ ॥ 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । 
कुरु कर्मैव तस्पात्वं पूर्वैः पू्॑तरं कृतम्‌ ॥ 
ूर्वकालपें मुमुक्षुओंने भी इस प्रकार जानकर ही 
कर्म किये हँ । इसलिये त्‌ भी पूर्वजद्रारा सदासे किये 
जानेवाटे कर्मोको ही कर ॥ १५॥ 
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ॥ 
कर्म व्या है ? ओर अकर्म क्या ३ ?--इस प्रकार 
इसका निर्णय करनेमे बुद्धिमान्‌ पुरुष मी मोहित हो जाते 
है । इसलिये वह कर्मत्व मेँ तुजे भलीभाति समञ्ञाकर 
 कर्हुगा, जिसे आनकर तू अभये अर्थात्‌ कर्मबन्धनसे 
त नावा 
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 
अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥ 
कर्मका खरूप भी जानना चाहिये ओर अकर्मका 
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खरूप भी जानना चाहिये तथा विकर्मका स्वरूप भी 
जानना चाहिये, क्योकि कर्मकी गति गहन हे ॥ १७॥ 
कर्मण्यकर्म यः परयेदकर्मणि च कम॑ यः। 
सं ब॒द्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्रकम॑कृत्‌ ॥ 
जो मनुष्य कर्म अकर्म देखता है ओर जो ` 
अकर्म कर्मं देखता रै, बह मनुष्योमे बुद्धिमान्‌ है ओर 
वह योगी समस्तं कर्मोको करनेवाला है ॥ १८ ॥ 
यस्य सवे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिंताः । 
ज्ञानाधिदग्धकर्मणिं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ ` 
जिसके सम्पूर्ण रास््रसम्मत कर्मं॑बिना कामना ` 
ओर संकल्पके होते है तथा जिसके समस्त कर्मं ज्ञानरूप 
अग्निके द्रारा भस्म हो गये हँ, उस महापुरुषको ज्ञानीजन 
भी पण्डित कहते हें ॥ १९॥ | 
त्यक्त्वा म क्त नित्यतुप्रो निराश्रयः । 
कर्मण्ययिप्रवृत्तोऽपि किञ्चित्करोति सः ॥ 
जो पुरुष समस्त क्मेमिं ओर उनके फटे 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करके संसारके आंश्रयसे रहित 
हो गया है ओर परमात्मामे नित्य तृप्त है, वह करमपि 
 भलीभांति वर्ततां हआ भी वास्तवे कुक भी नी 
करता॥२०॥ ` 


यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः । 
शारीरं केवलं कप कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
` जिसका अन्तःकरण ओर इन्दियोके सहित इरीर | 
जीता हआ है ओर जिसने समस्त भोर्गोकी सामग्रीका । | 
परित्याग कर दिया दै, एेसा आङारहित परुष केवट | | 
दरीर-सम्बन्धी कर्म करता हआ भी पापको नहीं प्रपर | | 
होता ॥ २९॥ ॥ 
यदृच्छालाभसन्ुष्टो दन््रातीतो विमत्सरः । | 
समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥ | 
जो बिना इच्छके अपने-आप प्राप्न हुए पदार्थम 
सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसमें ईर््यीका सर्वथा अभाव हो | 
गया है, जो हर्ष-दोक आदि द्रद्धौसे सर्वथा अतीत हो | 
गया है- एेसा सिद्धि ओर असिद्धिमे सम रहनेवाला 
कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बधता ॥२२॥ | 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ! 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविलीयते ॥ 
। ` जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गयी हे. जो 
देहाभिमान ओर ममतासे रहित हो गया दै, जिसका चित 
। निस्तर परमात्माके ज्ञानम स्थित रहता दै- एसा केवट 
यज्ञसम्पादनके लिय कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण 
| 





वा ता 
कर्मं भलीभोति विलीन हो जते द ॥ २३॥ 
ब्रहार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्याय्रो ब्रह्मणा हतम्‌ । 
 ब्रहोव तेन गन्तव्यं॒ब्रह्मकम॑समाधिना॥ 
जिस यज्ञम अर्पण अर्थात्‌ खुवा आदि भी ब्रह्म है 
ओर हवन किये जनेयोग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्मरूप 
कर्तकि द्वारा ब्रह्मरूप अपरिमे आहति देनारूप क्रिया भी ` 
ब्रह्म है- उस ब्रह्मकर्ममे स्थित रहनेवाठे योगीद्रा प्र 
किये जनेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है ॥ २४॥ 
दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते । 
ब्रहमाय्मावपरे यज्नं यज्ञेनैवोपजुह्ति ॥ 
दूसरे योमीजन देवताओंकि पूजनरूप यज्ञका ह॑ 
भलीभथांति अनुष्ठान किया कसते है ओर अन्य योगीजन 
परब्रह्म परमात्मारूप अभिमें अभेददर्शनरूप यज्ञके द्रा 
ही आत्मरूप यज्ञका हवन किया करते हँ * ॥ २५॥ 
श्रोत्रादीनीन्दियाण्यन्ये संयमाभिषु जुह्वति । 
 शाब्दादीन्विषयानन्य इनद्धियापिषु जहति ॥ 
अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्दि्योकी 


= 


्‌ + परन्रह्य पस्मात्माे ज्ञानद्वारा एकीभावसे स्थित होना ही ब्रहमर 
अग्रिमे यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन करना हे । 


सयमरूप अग्नियोमे हवन किया करते है ओर दूसरे 
योमीलोग रान्दादि समस्त॒विषयोको इन्द्रियरूप 
अग्रियम हवन किया करते हे ॥ २६॥ 
वरवाणीद्धियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्नौ जहति ज्ञानदीपिते ॥ 
दूसरे योगीजन इन्दि्योकी संम्पूरणं क्रियाओंको ओर 
प्राणोकी समस्त क्रियाओंको ज्ञानसे प्रकारित आलम 
संयमयोगरूप अग्रिमे हवन किया कसते हैँ * ॥ २७॥ 
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
खाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संरितत्रताः ॥ 
कई पुरुष द्रव्यसम्बन्धी यज्ञ कवाटे दै, कितने 
ही तपस्यारूप यज्ञ कसेवाटे हँ तथा दूस कितने ही 
योगरूप यज्ञ कसेवाटे है, कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण 





्रतोसे यक्त यती पुरुष स्वाध्यायरूप न ^ 


करनेवाले देँ ॥ २८ ॥ 


अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 


| 
| 
| 
| 


। 
। 
१ 
॥ 


प्राणापानगती सूदध्वा प्राणायामपरायणाः ॥' 


# सच्चिदानन्दघन परमात्माके सिवाय अन्य किंसीका भी न चिन्तन 


। कसना ही उन सबका हवन करना हे । 


७० * श्रीपद्धगवदरीता * 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुहति । ¦ 
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥ 
दूसरे कितने ही योगीजन अपानवायुमे प्राणवायुको 

हवन करते है, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमे 
अपानवायुको हवन करते है तथा अन्य कितने ही 
नियमित आहार* करनेवाठे प्राणायामपरायण पुरुष प्राण 
ओर अपानकी गतिको रोककर प्राणोको प्राणोमे ही हवन 
किया करते हँ । ये सभी साधक यज्ञद्रारा पापका नाश ¦ 
कर देनेवाले ओर यज्ञको जाननेवाठे है ॥ २९-३०॥ 
यज्ञरि्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
नायं लोकोऽस्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञसे बचे हए अमृतका 
अनुभव करनेवाले योगीजन सनातन परत्रह्य परमात्माको 
्राप् होते हे । ओर यज्ञ न करनेवाले पुरुषके ल्थिये तो 
यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक 
कैसे सुखदायक हो सकता है? ॥ २१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे । 
कर्मजान्विद्धि तान्सवनिवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 
` इसी प्रकार ओर भी बहुत तरहके यज्ञ वेदकी 





> गीता अध्याय & इटोक १७ में देखना चाहिये । 


वाणीे विस्तारे कहे गये हें । उन सबको तू मन, 
उन्दिय ओर शरीरकी क्रियाद्रारा सम्पन्न होनैवाटे जान, 
टस प्रकार तत्त्वसे जानकर्‌ उनके अनुष्ठानद्वारा तू 
कर्मबन्धनसे सर्वथा मुक्त हो जायगा ॥ ३२॥ 
परयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्जञानयज्ञः परन्तप । 
सर्व कर्माखिलं पार्थं ज्ञाने परिसमाप्यते ॥। 
हे परन्तप अर्जन ! द्रव्यमय यज्ञकी अपेक्षा 
्ानयज्ञ अत्यन्त श्रेष्ठ है, तथा यावन्मात्र सम्पूर्णं कमं 
ज्ञानम समाप्र हो जाते हे ॥ ३२३॥ ्‌ 
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्चेन सेवया । 
उपदेश्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदरिनः ॥ 
उस ज्ञानको त्‌ तत्वदर्शी ज्ञानियोके पास जाकर 
समदय, उनको भलीभाति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, उनको 
रेवा करनेसे ओर कपट छोड़कर सररतापूर्वक प्रभ 
कनेसे वे परमात्तत्वको भटीभांति जाननेवाले ज्ञानी 
महात्मा तुद्धे उस तत््वज्ञानका उपदा करेगे ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन॒ भूतान्यरोषेण द्रश्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
जिसको जानकर फिर तू इस प्रकारः मोहको नही 
र्त होगा तथा हे अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वार तू सम्पूर्ण 


ण्रययाद्यज 


न वीता, 
 भतोको निःरोषभावसे पहले अपनेमें * ओर पीछे मह ` 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा देखेगा † ॥ ३५॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सर्व ज्ञानप्रवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ` 
यदि तू अन्य सब पापियोसे भी अधिक पप ` 
करनेवाला है; तो भी तु ज्ञानरूप नौकाद्रारा निःसंदेह ` 
सम्पूणं पाप-समुद्रसे भलीभाति तर जायगा ॥ ३६ ॥ 
यथेधांसि समिद्धोऽप्रिर्भस्मसात्कुरुतेऽ्जुन । 
ज्ञानाभथिः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥ ` 
 वयोकि हे अर्जुन । जैसे प्रज्वलित अग्नि 
इधनोको भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि 
सम्पूर्णं कर्मोको भस्ममय कर देता है ॥ ३७॥ 
न॒हि ज्ञानेन सदो पवित्रमिह विद्यते । 
तत्खयं योगसंसिद्धः कालेनात्पनि विन्दति ॥ 
इस संसारम ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला 
निःसंदेह कुक भी नहीं है। उस ज्ञानको कितने ही 
कालसे कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तःकरण हुआ मनुष्य 
अपने-आप ही आत्मा पा ठेता हे ॥ ३८ ॥ 





* गीता अ० ६ इलोक २९ में द्वना चाहिये । 
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ग, अध्याय) `": -.98 
` श्रद्धावोँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमिचिरेणाधिगच्छति ॥ 
जितेन्द्रिय, साधनपरायण ओर श्रद्धावान्‌ मनुष्य 
ज्ञानको प्राप्र होता है तथा ज्ञानको प्रप्र होकर्‌ वह बिना 
विलम्बके-- तत्काल ही भगवत्राप्िरूप परम जान्तिको 
प्रप्र हो जाता है ॥ ३९॥ 
अज्ञश्चाश्रदधानश्च संरायात्ा विनर्यति । 
नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं सरायात्मनः ॥ 
विवेकहीन ओर श्रद्धारहित संदडाययुक्त मनुष्य 
परमा्थसे अवदय भ्रष्ट हो जाता हे । एसे सरायृयुक्त 
मनुष्यके छ्य न यह लोक है, न परलोक है ओर न 
सुख ही है ।४०॥ 
योगसन्र्यस्तकर्माणं ज्ञानसच्छिन्नसंङयम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्पाणि निब धन्ति धनञ्जय ॥ 
हे धनञ्जय ! जिसने कर्मयोगकी विधिसे समस्त 
कर्मक परमात्मामे अर्पण कर्‌ दिया है ओर जिसने विवेक- 
रार समस्त संदायोका नाशा कर दिया है एसे वहे किये 
हुए अन्तःकरणवाटे पुरुषको कर्म नहीं धते ॥४१॥ 


तस्मादज्ञानसम्भूत॒ हत्स्थ 


छिन्नं संहाय योगमातिष्ठोततष्ठ॒ भारत ॥ 


७ * श्रीमद्भगवद्गीता * रता 
इसलिये हे भरत्वंशी अर्जुन ! तू हदयमें स्थित 
इस अज्ञानजनित अपने संहायका विवेकनज्ञानरूप 
तल्वारद्रारा क्ेदन करके समत्वरूप कर्मयोगमं स्थित हो 
जा ओर युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगराखे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसत्यासयोगो 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
----+--- 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
सन्यासे कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च हासि । _ 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्ये ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ॥ 
अर्जुन बोले--हे कृष्ण ! आप केकि संन्यासक 
ओर फिर कर्मयोगकी प्ररंसा करते हँ । इसलियि इन 
दोनेमेसे जो एक मेरे लिये भलीभोति निश्चित 
कल्याणकारक साधन हो, उसको किये ॥ १॥ 
श्रीभगवानुवाच 
 सत्यासः कर्मयोगश्च निश्रेयसकरावुभो । 
तयोस्तु कर्मसन्र्यासात्कर्मयोगो विरिष्यते ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-कर्मसत्यास ओर कर्मयोग-- 





ह __ 
ये दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हे; परन्तु उन 
टोनेमे भी कर्म सन्याससे कर्मयोग साधनम सुगम 
होनेसे श्रेष्ट हे ॥२। 
ज्ञेयः स नित्यसत्यासी यो न ष्ठि न काति । 
निरहद्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात््मुच्यते ॥ 
हे अर्जुन! जो पुरुष न किसीसे द्वेष कता ह ओर न 
किसीकी आकाह्ा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी 
ही समने योग्य है; क्योकि राग द्रषादि दर्रौसे रहित पुरुप 
सुखपूर्वक संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता हे ॥२॥ 
साङ्ख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
एकमप्यास्थित :सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ॥ 
उपर्युक्त संन्यास ओर कर्मयोगको मूखंलोग 
पृथक्‌-पृथक्‌ फल देनेवाले कहते हैं न कि पण्डितजन, 
वयोकि देनेमिंसे एकमे भी सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित पुरुष 
दोनेकि फलरूप परमाताको प्राप्न होता दै ।४॥ 
यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं साङ्ख्यं च योगं च यः परयति स परयति ॥ 
ज्ञानयोगियेद्रार जो परमधाम प्राप्त किया जाता है 
कर्मयोगियदरारा भी वही प्रप्र किया जाता है । इसल्थियि जो 
परुष ज्ञानयोग ओर कर्मयोगको फलरूपमे एक देखता है, 


' 


७६ * श्रीमद्धगव दरीता * 


वही यथार्थ देखता हे ॥५॥ 

सब्र्यासस्त॒ महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥ 
परन्तु हे अर्जुन ! कर्मयोगके बिना संन्यास अर्थात्‌ 

मन, इन्द्रिय ओर उरीरद्रारा होनेवाठे सम्पूणं कमम 

कर्तीपनका त्याग प्राप्त होना कठिन टै ओर 





भगवत्सखरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी परब्रह्म 


परमात्माको रीघ ही प्राप्त हो जाता है ॥६॥ 

योगयुक्तो विद्ुद्धात्पा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न क्ििप्यते ॥ 
जिसका मन अपने वमे है, जो जितेन्द्रिय एवं 

विद्ध अन्तःकरणवाला है ओर सम्पूर्णं प्राणियोंका 

आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, एेसा कर्मयोगी 

कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥७॥ 

नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्‌ । 

परयञ्खयण्वन्स्पृशञ्िघ्न्नश्रनच्छन्खपञ्धसन्‌ ` ॥ 

प्रलपन्विसृजन्गृहणन्ुन्मिषन्निमिषन्नपि | 


इद्धियाणीन्ियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ॥ 


 तत्वको जाननेवाला साङ्ख्ययोग तो देखता हुआ, 


सुनता हुआ, स्प करता हुआ, ्युघता हुआ, भोजन 


* अध्याय ५ # (9 
करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, शास ठता 
हुआ, बोकता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण कपएता हं 
तथा आंखोको खोलता ओर मूदता हुआ भी, सब 
इन्द्रिय अपने-अपने अर्थेमिं बरत रही हं -इस प्रकार 
समद्यकर निःसन्देह एेसा माने कि मेँ कुछ भी नही करता 
` हू ॥८-९॥ 
ब्रहाण्याधाय कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा करोति यः । 
लप्यते न स पापेन पदापत्रमिवाम्भसा ॥ 

जो पुरुष सब कर्मोको परमात्मामे अपण करके ओर 
आसंक्तिको त्यागकर क्म करता है, वह पुरुष जलसे 
कमलके पततेकी भोति पापसे छिप्र नहीं हता क ।१०॥ 
कायेन मनसा बुद्ध्या रपि । 
योगिनः कर्म कुर्वन्ति सर त्यक्त्वात्यरुद्धये ॥ 

कर्मयोगी ममत्वनुदधिरहित केवल ईन्धय, मनः 
बुद्धि ओर इरीरदरारा भी आसक्तिको त्यागकर्‌ अन्तः- 
करणकी ङद्धिके लिय कर्म कपत ह ॥९१॥ 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकोम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फके सक्तो निबध्यते ॥ 

कर्मयोगी क्मेकि फर्का त्वा । करके 
भगवलर्ठिरूप शान्तिको प्रप्र होता है ओर सकामपुरुष 





७८ > श्रीमद्धगवद्रीता * __ मा 
कामनाकी प्रेरणासे फलम आसक्त होकर र्वैधता 
है।९२॥ 
सर्वकर्माणि मनसा सत्यस्यास्ते सुखं वदी । 
नवद्वारे . पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ 
अन्तःकरण जिसके वमे है एेसा साद्ख्ययोगका 
आचरण करनेवाला पुरुष न करता हआ ओर न 
करवाता हुआ ही नवद्रारोवाठे इारीररूप घरमे सब 
कर्मक मनसे त्यागकर आनन्दपर्वक सचचिदानन्दघन 
परमात्माके खरूपमें स्थित रहता हे ॥१३॥ 
न करतृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ 
परमेश्वर मनुष्योकि न तो कर्तापनकी, न कर्मोकी 
ओर न कर्मफल्के संयोगकी ही रचना करते है; किन्त 
सभाव ही वर्तं रहा है ॥१४॥ 
नादत्ते कस्यचित्यापं न चैव सुकृतं विभुः । 
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं॑तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥ 
सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसीके पापकर्मको ओर 
न किसीके शुभकर्मको ही ग्रहण करता ठै; किन्तु 
अज्ञानके द्वारा ज्ञान ठका हुआ है, उसीसे सब अज्ञानी 
मनुष्य मोहित हो रहे है ॥१५॥ 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नारितमात्मनः । 
षरापादित्यवन्ज्ञान प्रकारायति तत्परम्‌ ॥ 
परन्तु जिनका वह अज्ञान परमात्पाके 
तत्वज्ञानद्रारा नष्ट कर दिया गया हे, उनका वह ज्ञान 
` सूरयके सदूरा उस सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकारित 
कर देता हे ॥१६॥ 
बरद्धयस्तदात्पानस्तन्निष्टास्तत्परायणाः | 
गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ 
जिनका मन तद्रूप हो रहा हे, जिनकी बद्ध तद्रूप 
हे रही है ओर सचचिदानन्दघन परमात्मामे ही जिनक 





निरन्तर एकीभावसे स्थिति हे, एेसे तत्परायण पुरुष 


जञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अ थात्‌ 
प्रमगतिको प्राप्न होते दै ॥१७॥ 
विद्याविनयसम्पत्रे ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शानि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदरहिनः ॥ 
वे ज्ञानीजन विद्या ओर विनययुक्त ब्राह्मणमें तथा 
४ हाथी, कृते ओर चाण्ालमे भी समद ^ हं होते 
॥१८॥ 
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क ता ^ 
इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। ` 
निदेषिं हि समं ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते रिताः ॥ ` 
जिनका मन समभावमें स्थित है, उनके द्वारा इसं 
जीवित अवस्थामें ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है 
वरयोकि सच्चिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष ओर सम है 
इससे वे सचिदानन्दघन परमात्मामे ही स्थित हैं ॥१९॥ 
न प्रहृष्येत्पियं प्राप्य नोद्धिजेत्प्ाप्य चापियम्‌ । 
स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रहमाविद्‌ ब्रह्माणि स्थितः ॥ 
जो पुरुष प्रियको प्राप्न होकर हर्षित नहीं हो ओर 
अप्रियको प्राप्न होकर उद्विग्र नहो, वह स्थिरबुद्धिः 
संडायरहित, , ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानन्दघन परत्रहय 
परमात्पामें एकीभावसे नित्य स्थित है ॥२०॥ 
बाहयस्रष्रसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्चुते ॥ 
बाहरके विषयमे आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला 
साधक आत्मामं स्थित जो ध्यानजनित साप््विक आनन्द 
हे, उसको प्राप्न होता है; तदनन्तर वह सचचिदानन्दघन 
परब्रह्म परमात्ाके ध्यानरूप योगमें अभिन्नभावसे रिथित 
` पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव करता है ॥२९॥ 
ये हि संस्पर्ाजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 


| * अध्याय ५ ८९ 
जो ये इन्दिय तथा विषर्योके संयोगसे उत्पन्न 
हेनेवाले सब भोग हैँ, यद्यपि विषयी पुरुषोको सुखरूप 
भासते हैँ तो भी टुःखके ही हेतु है ओर आदि-अन्तवाले 
अर्थात्‌ अनित्य हँ । इसलिये हे अर्जुन ! बुद्धिमान्‌ 
विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता ॥२२॥ ` 
हञक्रोतीहैव यः सोढुं प्राक्दारीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
जो साधक इस मनुष्यररीरमे, ररीरका नाश 
हेनैये पहले-पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न होनेवाटे 
वेगको सहन कसनेमे समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी 
। है ओर वही सुखी हे ॥२२॥ | 
 योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः । 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ 
। जो पुरुष अन्तरात्ामें टी सुखवाला टै, आत्पामें ही 
| रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामे ही ज्ञानवाट है, 
वह सचिटानन्दघन परत्रह्म परमात्मक साथ एकीभावको 
प्राप्त सौख्ययोगी शान्त ब्र्मको प्रप्र होता हे ॥२४॥ 
लभन्ते ब्रहमनिर्वाणमृषयः क्षोणकल्मषाः । 
छिन्नटरेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रतः ॥ 
जिनके सब पाप नष्ट हो गये दै, जिनके सब संशाय 


=> ~ कोक 


ज्ञानके द्वारा निवृत्त हो गये हे, जो सम्पूर्ण प्राणियेकि ¦ 
हितम रत है ओर जिनका जीता हुआ मन निश्चलभावसे 
परमात्मामें सथित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष यान्त ब्रह्मको प्राप 
होते हं ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ ` 
अभितो ब्रहयानिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ ॥ 
काम-क्रोधसे रहित, जीते हए चित्तवाले, परत्रह 
परमात्माका साक्षात्कार किये हए ज्ञानी पुरुषोँके लि 
सब ओरसे शान्त परत्रह्म परमात्पा ही परिपूर्ण हँ ॥२६॥ 
स्यान्कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षश्चैवान्तरे श्रुवोः । 
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥ 
यतेन्दरियमनोबद्धिर्मनिर्मोक्षपरायणः | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा युक्त एव सः ॥ 
 बाहरके विषय-भोगोको न चिन्तन करता हओ 
बाहर ही निकालकर ओर नेत्रोकी दष्टिको भकुटीके 
बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें विचरनेवाटे प्राण 
ओर अपानवायुको सम करके, जिसकी इन्द्रियां, मन 
ओर बुद्धि जीती हई हँ एेसा जो मोक्षपरायण 
मुनि * इच्छा, भय १ क्रोधसे रहित हो गया है, वहं 





 * परमेश्चरके स्वरूपका निरन्तर मनन करवाल । 


नि क क क । ९ 


अ 1 
सदा मक्त टी हे॥२७-२८॥ 
भरक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
मेरा भक्तं मुको सब यज्ञ॒ ओर तरपोका 
भोगनेवाल, सम्पूर्ण लोकोकि ईश्वरोका भी इश्वर तथा 
सम्पूर्ण भूत-प्राणियाका सुहृद्‌ अ थात्‌ स्वाथरहित दयाटु 
ओर प्रेमी, एेसा तत्वसे जानकर सान्तिको प्राप्र होता 
है।२९॥ ५ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां 
योगदा श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसंन्यासयोगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
---+--- 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
अनाभितः कर्मफलं कार्यं कम॑ करोति यः, 
स सत््यासी च योगोच न निरथिर्न चाक्रियः 
श्रीभगवान्‌ बोले--जो पुरुष कर्मफलका आश्रय 
न लेकर करनैयोग्य कर्म करता है, वह संन्यासी तथा 


योगी है ओर्‌ केवल अग्रिका त्याग करनेवाला सेन्यासी 
` नहीं है तथा केवल क्रियाओंका त्याग करनेवाला योगी 


नहीं हे ॥९१॥ 


| 
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यं सम्र्यासमिति प्राहुर्योगं तं ॑विद्धि. पाण्डव। 
न हयासत्रयस्तसङ्ल्पो योगी भवति कश्चन।। 
हे अर्जुन । जिसको संन्यास+*. एेसा कहते हैँ 
उसीको तू योग जान; वयोकि संकल्पोका त्याग न ` 
करनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता ॥२॥ 
आरुरुक्षोमुनेर्योगं कर्म॑ कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शामः कारणमुच्यते ॥ 
योगे आरूढ होनेकी इच्छावाले मननरीटं 
पुरुषके ल्य योगकी प्र्चिमे निष्कामभावसे कर्म करना 
ही हेतु कहा जाता है ओर योगारूढ हो जानेपर उस 
योगारूढ पुरुषका जो सर्वसंकर््पोका अभाव ठै, वही 
कल्याणमें हेतु कहा जाता है ॥३॥ 
यदा हि नेद्धियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 
सर्वसङ्ल्पसत्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ 
जिस काल्ये न तो इन्दियोके भोगो ओर न 
कमेमिं ही आसक्त होता दे, उस कालम सर्वसंकल्पोका 
त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता है ॥४॥ 
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उद्धरेदात्मनाऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥ 

अपने द्वारा अपना संसार-समुद्रसे उद्धार करे ओर्‌ 
अपनेको अधोगतिमे न डाके; क्योकि यह मनुष्य जप 
ही तो अपना मित्र दै ओर आप ही अपना रत्र दे ॥५॥ 
ब्धरात्मात्मनस्तस्य येनात्यैवात्पना नितः । 
अनात्मनस्तु रात्ने वर्तेतात्मैव  सात्रुवत्‌ ॥ 

जिस जीवात्माद्रारा मन ओर इन्द्रियो सहित ररर 
जता हुआ है, उस जीवात्माका तो वह आप ही मतर ह 
ओर सिसके द्वारा मन तथा इन्दियोसहित शारीर नही 
जीता गया है. उसके लिय वह आप ही रातरुके सद्दा 
शत्रुतां वर्तता है ॥६॥ 
जितात्मनः ग्रदान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
सीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ 

 सरदी-गरमी ओर सुख-दुःखादिमें तथा मान्‌ ओर 

अपमानमे जिसके अन्तःकरणकी वृत्तियो भलीभाति 
शान्त है एेसे खाधीन आावाठे पुरुषके ज्ञानम | 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित 
अर्थात्‌ उसके ज्ञानमे परमाके सिवा अन्य कु हेही 
नहीं ॥७॥ 
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ज्ञानविज्ञानतृप्रात्पा कूटस्थो विजिते 
युक्त इत्युच्यते योगी सभलोषटारमकाञ्चनः ॥ 
जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तप्र है 
जिसकी स्थिति. विकाररहित दहै, जिसकी इन्द्रियं 
भलीभाति जीती हुई हँ ओर जिसके ल्य मद्री, पल्य 
ओर सुवर्णं समान है, वह योगी युक्त अर्थात्‌ भगवत 
हे, एेसे कहा जाता है ॥८॥ 
सुहन्पत्रार्युदासीनमध्यस्थदवेष्यबन्धुषु | 
साधुष्रपि च पापेषु समबुद्धिर्विरिष्यते ॥ 
सुहद्‌ *, मित्र, वैरी, उदासीन †. मध्यस्थ ~ द्रष्य 
ओर बन्धुगणोमे, धर्मात्माओमें ओर पापियोमें भी समान 
भाव रखनेवाला अत्यन्त भ्रष्ठ हे ॥९। 
योगी युञ्धीत सततमात्मानं॑रहसि स्थितः । 
एकाक यतचित्तात्मा निरादीरपरिग्रहः ॥ 
मन ओर इन्दियोसहित रारीरको वमे रखनेवाला 
आशारहित ओ, संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त स्थान- 
मे स्थित होकर आत्माको निरन्तर परमात्मामें लगावे ॥१०॥ 






रिः क्क 
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# स्वा्थरहित सबका हित करनेवाला । 
{ पक्षपातरहित। 
‡ दोनों ओरकी भल्रई चाहनेवाल्पर । 
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[ऋ ^ 
शुचो देशो प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नायुच्छितं नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 
शद्ध भूमिमे, जिसके ऊपर क्रमशः कुदा, 
मृगद्ाला ओर वच विछ ह, जो न बहूत ऊचा टै ओर 
न बहुत नीचा, एसे अपने आसनको स्थिर स्थापन 
करके-- ॥१९॥ 
तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्दरयाक्रयः । 
पविरयासय युञ्ज्याद्योगसात्मविशुद्धयं ॥। 
उस आसनपर बैठकर चित्त ओर इन्द्योकी 
करिया ओंको वमे रखते हए मनको एकाग्र करके अन्तः- 
करणकी रद्धिके लिये योगका अभ्यास करे ॥१२॥ 
सम कायदिसेग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः । 
सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्व दिरश्चानवलोकयन्‌ ॥ 
काया, सिर ओर गलेको समान एवं अचर धा । 
करके ओर स्थिर होकर, अपनी नासिकाके अग्रभागप 
दृष्ट जमाकर, अन्य दिङ्ा्ओंको न देखता हआ-- ॥१२॥ 
प्ररान्तात्पा विगतभीर्ब्रह्यचारित्रते स्थितः । 
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ 
 ब्रह्मचारीके व्रतमें स्थित, भयरहित तथा भलीभाति 
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शान्त अन्तःकरणवाला सावधान योगी मनको रोककर्‌ मुह 
चित्तवाटा ओर मेरे परायण होकर स्थित होवे ॥ १४॥ 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः 
शान्तिं निर्वाणपरमां मरत्सस्थामधिगच्छति । 
वामे किये हूए मनवाला. योगी इस प्रकार 
आत्माकी निरन्तर मुह परमेश्वरके खरूपमे लगाता हुआ 
मुञ्मे रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्ठारूप शान्तिको 
प्राप्र होता हे ॥१५॥ 
नाव्यश्रतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः 
न चाति स्वप्ररीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ॥ 
हे अर्जुन ! यह योग न तो बहुत खानेवाटेका, न 
बिलकुल न खानेवालेका, न बहुत रायन करनेके 
स्वभाववालेका ओर न सदा जागनैवाठेका ही सिद्ध 
होता है ॥१६॥ | 
वुक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्ावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
दुःखोका नाडा करनेवाला योग तो यथायोग्य 
आहार विहार करनेवाठेका, कमेमिं यथायोग्य चेष्ठा 
कसनेवालेका ओर यथायोग्य सोने तथा जागनेवालेका 
ही सिद्ध होता हे ॥१७॥ 


* अध्याय £ *# ८९ 


न ~ = व सर दयदकरपें नाकाम 
== 
------~-_-_~_~_~_~~- 


यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहः सव॑कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
अत्यन्त वराम किया हआ चित्त जिस कालम 
परमात्यामें ही भलीभति स्थित हो जाता है, उस काले 
समपर्णं भोगोँसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त दै, एेसा कहा 
जाता है ॥१८॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्खते ` सोपमा स्मृता । 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्चतो योगमात्मनः ॥ 
जिस प्रकार वायुरहित स्थानम स्थित दीपक 
चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्माके ध्यानमे 
लगे हए योगीके जीते हए चित्तकी कही गयी हं ॥१९॥ 
यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 
यत्र॒ सैवात्यनात्मान परयन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामे 
उपराम हो जाता है ओर जिस अवस्थामें परमासाके ध्यान- 
से शुद्ध हई सृकषम ब॒दधद्राा परमात्मक साक्षात्‌ करता 
हुआ सचचिदानन्दघन परमातमामे टी सन्त रहता हे ॥२०॥ 
सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्दरियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ 
इन्द्रिये अतीत, केवल रुद्ध हई सुक्ष्म बुद्धद्रार 
ग्रहण करनेयोम्य जो अनन्त आनन्द है; उसको जिस 
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अवस्थे अनुभव करता है ओर जिस अवस्था स्थित यह 
योगी परमात्माके खरूपसे विचलित होता ही नहीं ॥२१। 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
` पस्मात्माकौ प्राघ्िरूप जिस लाभको प्राप्र होकर 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता ओर 
परमात्मप्राप्तिरूप जिस अवस्थामें स्थित योगी बडे भारी 
टुःखसे भी चलायमान नहीं होता ॥२२। 
त ॒विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसज्जितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा ॥ 
जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा 
जिसका नाम योग हे; उसको जानना चाहिये । वह योग 
न उकताये हृए अर्थात्‌ धर्यं ओर उत्साहयुक्त चित्तसे 
 निश्वयपूर्वक करना कर्तव्य है ॥२३। 
 सङ्कल्पघ्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानरोषतः । 
मनसेवेन्धियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
 संकल्पसे उत्पन्न होनेवाटी सम्पूर्णं कामनाओंको 
निःरोषरूपसे त्यागकर ओर मनके द्वारा इन्दियोके 
पो दायको सभी ओरये भलीभांति रोककर ॥२४॥ 
 इानैरुपरमेदबुद्ध्या धृतिगृहीतया । ` 
` आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्छिदपि चिन्तयेत्‌ \। 


~~~ ~~~ ~ व वि 
न = भ ~ = 9 ~ 
ना 


* अधध 

क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्राप हो 
तथा धैर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमात्मं स्थित करके 
परमात्माके सिवा ओर कुछ भी चिन्तन न करे ॥२५॥ 
यतो यते निश्चरति मनश्चच्चलपस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वह नयेत्‌ ॥ 

यह स्थिर न रहनेवाला ओर चञ्चरु मन जिस्‌ 
जस उाब्दादि विषयके निमित्तसे संसारम विचरता है, 
उस्‌-उस विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे बार-बार 
परमात्मामें ही निरुद्ध करे ॥२६॥ 


 प्रहान्तमनसं दोन योगिन सुखमुत्तमम्‌ । 


उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्‌ ॥ 
क्योकि जिसका मन भली प्रकार रन्त है, जो पापसे 
रहित है ओर जिसका रजोगुण शान्त हो गया है, एेसे इस 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्मके साथ एकीभाव हुए योगीको उत्तम 
आनन्द प्राप होता दै ॥२७॥ 
युञ्धन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्चुते ॥ 
वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको 
परमात्मामे लगाता हुआ सुखपूर्वक परत्र परमात्माकी 
प्राप्ठिरूप अनन्त आनन्दका अनुभवं कस्तां है ॥२८॥ 
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स्॑भूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्नि । 
इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्छनः । 
सव्यापी अनन्त चेतनम एकीभावसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त आत्मावाला तथा समे समभावसे देखने 
वाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतेमे स्थित ओर सम्पूर्ण 
भूतोको आत्मामं कल्पित देखता है ॥२९। 
यो मां परयति सर्वत्र सर्व च मयि परयति । 
तस्याहं न प्रणरयामि स च मे न प्रणयति ॥ 
` जो पुरुष सम्पूर्णं भूतो सवके आत्मरूप मुञ्च 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है ओर सम्पूर्ण भूतोको मुञ्च 
वासुद्वके अन्तर्गत + देखता है, उसके लिये मै अदुर्य 
नहीं होता ओर वह मेरे लिये अदुर्य नहीं होता ॥२०॥ 
सर्वभूतस्थितं यो मां भज्येकत्व्रास्थितः । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 
जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्पूर्णं भूतोमे 
आतमरूपसे स्थित मुञ्च सचिदानन्दघन वासुदेवको 
भजता हे, वह योगी सब प्रकारसे बरतता हुआ भी 
` मुञ्मे ही बरतता है ॥३१॥ 





+ गीता अध्याय ९ रलोक ६ में देखना चाहिये । ` 


आत्पोपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽर्जन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतुः ॥ 
हे ष न ! जो योगी अपनी भांति * सम्पूर्ण श्चृतोमे 
सम देखता है ओर सुख अथवा टुःखको भी सबमें सम 
देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है ॥३२॥ 
अर्जुन उवाच म 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सखाप्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न परयापि चञ्चलत्वास्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ 
अर्जन बोले--हे मधुसूदन ! जो यह योग आपनं 
समभावसे कहा है, मनके चञ्चल होनेसे मे इसकी नित्यं 
सिथितिको नहीं देखता हू ॥३३॥ 
चञ्चलं हि पनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दुढम्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
वर्योकि हे श्रीकृष्ण ! यह मन बड़ा चञ्चल, प्रमथन 
स्वभाववाला, बड़ा दृट्‌ ओर बलवान्‌ है । इसलियि 
उसका वमे करना म वायुको रेकनेकी भोति अत्यन्त 
दुष्कर्‌ मानता हू ॥३४॥ 


* जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर ओर गुदादिके साथ ब्राह्मण, 
त्रिय, श्र ओर म्ठेच्छादिकोका-सा वर्तव करता हुआ भी उनमे आत्मभाव 


अर्थात्‌ अपनापन समान होनेसे सुख ओर्‌ दुःखको समान हं देखता है, वैसे 
ही सव भूतेमिं देखना “अपनी भाति' सम देखना ह । 
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श्रीभगवानुवाच | 
असंदायं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृह्यते॥ ` 
श्रीभगवान्‌ बोले--हे महाबाहो ! निःसन्देह मन चञ्चल 
ओर कठिनतासे वरामं होनेवाला हे; पर्त हे कुन्तीपुत्र अर्जुन | ` 
यह अभ्यास+ ओर वैरण्यसे वामे होता है ॥ २५॥ 
असंयतात्पना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः; 
वहयात्मना तु यतता राक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ 
जिसका मन वरमें किया हआ नहीं है, एसे 
पुरुषद्रारा योग दुष्पराप्य है ओर वमे किये हए मनवाले 
प्रयलङीठ पुरुषद्रारा साधनसे उसका प्राप्त होना सहज 
है-- यह मेरा मत हे ॥३६॥ 
अर्जुन उवाचं 
अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः । 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कों गति कृष्ण गच्छति ॥ 
अर्जुन बोठे-हे श्रीकृष्ण ! जो योगम श्रद्धा 
रखनेवाला है, किन्तु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका 
मन अन्तकालमे योगसे विचलित हो गया है, एेसा 





* गीता अध्याय १२ इलोक ९ की रिप्पणीमे इसका विस्तार देखना चाहिये । 


= 


#* अध्याय ____ 

साधक योगकी सिद्धिको अर्थात्‌ भगवत्साक्षात्कारको न 
प्रष्ठ होकर किस गतिको प्राप्त होता दे ॥३७॥ 
कचिन्नोभयविभ्रष्ठरिछन्नाश्रमि जयतत ¦ 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथ ॥ 

हे महाबाहो ! क्या वह भगवत्प्रातिके मागम 
मोहित ओर आश्रयरहित पुरुष छित्र-भिन्न बाट्रकी 
भति दोनों ओस्से श्रष्ट होकर नष्ट तो नही हो 
जाता ८।३८॥ 
एतन्मे सहायं कृष्ण छेत्तमर्हस्यरोषतः । 
त्वदन्यः संहायस्यास्य छेत्ता _ न ह्युपपद्यते ॥ 

हे श्रीकृष्ण ! मैरे इस संशयको सम्पूर्णरूपसे छेदन 
क्सनके लिय आप ही योम्य है, क्योकि आपके सिवा 
दूसरा इस संडायका छेदन करनेवाला मिलना सम्भव 
नहीं है ॥ ३९॥ 





य€11© > 


श्रीभगवानुवाच 
पार्थं चैवेह नायुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृत्कश्चिददुरगति तात गच्छति ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोटे--हे पाथ ! उस पुरुषका ¶ तो 
इस लोकमें नाडा होता हे ओर न परलोकमें ही । क्योकि 
हे प्यरे ! आत्मोद्धारके लियि अथात्‌ भगवत््प्तिके लिय 


॥॥ | 
|| | 
|१।। 
॥ || 
॥ 
| 1 


९६ * श्रीमद्धगव द्रीता * भा वता 
कर्म करनेवाला कोई -भी मनुष्य द्गतिको प्राप नहीं ` 
होता ॥४०॥ ्‌ 
प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
दाचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टोऽभिजायते ॥ 
योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानके लोकंको अथीत्‌ 
खर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप होकर, उनमें बहुत वर्षोतक 
निवास करके फिर शद्ध आचरणवाठे श्रीमान्‌ पुरुषोके 
घरमे जन्म लेता हे ॥४९॥ 
अथवा योगिनामेव कुठे भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्य यदीदूराम्‌ ॥ 
अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकम न जाकर 
ज्ञानवान्‌ योगियोके ही कुले जन्म लेता हे । परन्तु इस 
प्रकारका जो यह जन्म है, सो संसारम निःसन्देह अत्यन्त 
दर्लभ हे ॥४२॥ ॑ 
तत्र॒ तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥ 
वहां उख पहले दारीरमे संग्रह कयि हुए 
बुद्धि-संयोगको अर्थात्‌ समबुद्धिरूप योगके संस्कारोको 
अनायास ही प्राप्न हो जाता है ओर हे कुरुनन्दन ! उसके 
प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्रारूप सिद्धिके लिये 
 पहलेसे भी बढ़कर प्रयत करता है ॥४३॥ 





> अध्याय ह ९७ 


ऋ ˆ 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते हावशोऽपि सः । 
योगस्य ाब्दव्रहमातिवर्तते ॥ 
वह * श्रीमानके घरमे जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट 
पराधीन हुआ भी उस पहठेके अभ्याससे ह नि :सन्देह 
भगवानृकी ओर आकर्षित किया जाता टै, तथा 
समनुद्धिरूप योगका जिज्ञासु भी वेदे कहे हुए सकाम 
केकि फलको उल्ल्ुन कर जाता हं ॥४४॥ 
प्यत्राद्यतमानस्तु॒ योगी संशुद्धकिल्विषः । 


अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परा गतिम्‌ ॥ 


परन्तु प्रयलपूव॑क अभ्यास करनेवाला योगी तो 


पिछले अनेक जन्मोके संस्कारबटसे ट्सी जन्ममे संसिद्ध 


। होकर सम्पूर्णं पापोंसे रहित हो फिर तत्काट ही 
 पररमगतिको प्रप्र हो जाता है ।[४५॥ 


तपस्विभ्योऽधिको 

ज्ञानिभ्योऽपि पमरतोऽधिकः ) 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 

तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
योगी तपख्ियोसे श्रेष्ठ है, साखज्ञानियोसे भी श्रेष्ठ 


* यहाँ '“वह'' शब्दस श्रामानके घरमे जन्म ठेनेवाला 3 ज सवरा वीगश्रटपु पुरुष 
समञ्ञना चाहिये । 


९८ * श्रीपद्धरगवदरीता * | 


माना गया है ओर सकाम कर्म करनेवाले माना गया है ओर सकाम कर्म करनेवा्ोसे भी यनं 
शरेष्ठ दै इससे हे अर्जन ! त्‌ योगी हो ॥४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्पना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां समे युक्ततमो मतः॥ 

सम्पूर्ण योगियोमे भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुम 
लगे हए अन्तरात्मासे मुञ्को निरन्तर भजता टे, वह 
योगी मुञ्चे परम भ्रष्ठ मान्य हे ॥४७॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायं 
योगरास्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 

------ 
अथ सप्नमीऽध्याय 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थं योगं युञ्न्मदाश्रयः। 
असहाय समग्र मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले-हे पार्थ | अनन्यप्रेमसे मुञ्च आसक्त 
चित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण होकर योगमें लगा हुआ वू 
जिस प्रकारसे सम्पूरणं विभूति, बल, रशर्यादि गुणोंसे युक्त, सनके 
आत्मरूप मुञ्चको संडायरहित जानेगा, उसको सुन ॥१॥ 
ज्ञान तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यरोषतः । 
यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ॥ 


„~ ~ ~ का 
काक म 


मै तेरे ल्यि इस विज्ञानसहितं तत््ज्ञानक 
सम्पूर्णतया कर्हगा, जिसको जानकर संसारम फिर ओर 
कुछ भी जाननेयोग्य रोष नही रह जाता ॥९॥ 
मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्पां वेत्ति तत्त्वतः ॥ 

हजारो मन्यम कोई एक मेरी प्रा्िके ल्यि यल 
करता है ओर उन यल कसनेवाटे योगियोमें भी कोई एकं 
मैरे परायण होकर म॒ञ्चको तत््वसे अथात्‌ यथा थरूपेसे 
जानेता हे ॥३॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 


अहदार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 


अपरेयमितस्लन्यां प्रकृतिं विद्धि. मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 
पुथ्वी, जल, अप्र, वायु, आकार, मन, बुद्धि ओर 
अहङ्कार भी- इस प्रकार यहं 1 प्रकारसे विभाजित 
मे प्रकृति दै । यह आठ प्रकारके भेदोंवाली तो अपरां 
अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति हे ओर हे महाबाहो ! इससे 
दूसरीको, जिससे यह सम्पूर्णं जगत्‌ धा किया जाता है, 
मेरी जीवरूपा परा अर्थात्‌ चेतन प्रकृति जान ४.५ 
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीव्युपधारय । 
अहं कृत्स्नस्य जगतः पभवः प्रलयस्तथा ॥ 


पयत“ | 
हे अर्जुन । तूएेसा समञ्च कि सम्पूर्णं भूत इन दोन ` 
प्रकृतियोसे ही उत्यत्र होनेवाटे दँ ओर मै सम्पण ¦ 
जगत्का प्रभव तथा प्रख्य हू अर्थात्‌ सम्पूर्णं जगत्‌का ` 
` मूलकारण हू ॥६॥ 
मत्तः परतरं नान्यत्किञ्िदस्ति धनञ्जय । 
मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव॥ 
हे धनञ्जय ! मुञ्से भिन्न दूसरा कोई भी परम 
कारण नहीं है । यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूत्रम सूत्रक 
मनि्योके सदुडा मुमें मुधा हआं हे ॥७॥ 
रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभासि हारिसूर्ययोः। 
प्रणवः सर्ववेदेषु शाब्दः खे पोरूषं नृषु ॥ 
हे अर्जुन ! मै जलगे रस हू, चन्रमा ओर सूर्यमं 
प्रकारा हू, सम्पूर्ण वेदम ओंकार हू, आकारामे इन्द 
ओर पुरुषमे पुरुषत्व ह ॥८॥ 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो । 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥ 
मे पृथ्वीम पवित्र * गन्ध ओर अग्रिमे तेज हू तथा 





#* शब्द्‌, स्पा, रूप, रस, गन्धसे इस प्रसङ्गे इनके कारणरू 
तन्मात्राओंका ग्रहण हे, इस बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पवतर 
शब्द जोडा गया है । | 


वि 


#* अध्याय ७ >+ ऋ ------------ ९०९ 
पर्ण भूतें उनका जीवन दू ओर तपस्वि्यमें तप 
ह्‌॥ ९॥ 
ब्ौजं मां सर्वभूतानां विद्धि. पाथं सनातनम्‌ । 

द्धिमतापस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ 
हे अर्जन ! तू सम्पूर्णं भूर्तौका सनातन नीज मुङ्लको 
हौ जान । मेँ नुद्धिमानकी बुद्ध ओर तेजस्ियोका तेज 


हू॥ १०॥ 
बल ललवतां चाहं क्ामरागविवजिंतम्‌ । 











| धर्माविरुद्धो भतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥। 


हे भरतश्रेष्ठ ! मे बलवानोका आसक्ति ओर 
कामनाअसि रहित बल अर्थात्‌ सामर्थ्य ह ओर सब 
भूतेमि धर्मके अनुकूट अ थात्‌ शाखके अनुकूर काम 
हू॥ १९१॥ 
यै चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसा २ ये । 
प्रत्त एवेति तान्विद्धि न त्वह तेषु ते मयि ॥ 

ओर भी जो सत्तगुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव ह 
ओर जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाठे भाव दै, 
उन सबको त्‌ 'मुहसे हौ हेनवाटे है' एेसा जान, पर्तत 


वास्तवमे + उनम मेँ ओर वे मुञ्मे नहीं रँ ॥ १२॥ 
हि 


„ गीता अ० ९ इटोक ४-५ मे देखना चाहिये । 


१०२ * श्रीमद्धगवदरीता * | 
मोहितं नाभिजानाति पापेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
गुणोके ` कार्यरूप सात्विक, राजस ओर ` 
तामस- इन तीनों प्रकारके भावोंसे यह सारा 
संसार प्रणिसमुदाय मोहित हो रहा है, इसील्यि इन 
तीनों गुणोंसे पर मुञ्च अविनारीको नही जानता ॥९३॥ 
देवी ह्येषा गुणमयी मम॒ माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ 
वरयोकि यह अलोकिक अर्थात्‌ अति अद्भुत 
त्रिगुणमयी मेरी माया बडी दुस्तर है; परन्तु जो पुरुष 
केवल मुञ्चको ही निरन्तर भजते है वे इस मायाको 
उल्ल्कन कर जाते हं अर्थात्‌ संसारसे तर जाते है ॥१४॥ 
न मा दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥ 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका दै से 
आसुर स्वभावको धारण किये हृए, मनुष्यों नीच, दूषित 
कर्म करनेवाले मूढलोग मुञ्चको नहीं भजते ॥१५॥ 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ 
हे भरतवंशियोमें श्रेष्ट अर्जुन ! उत्तम कर्म 


 _ ९०२३ 
वाले अर्थीर्थी *, आर्त †, जिज्ञासु ‡ ओर ज्ञानी ` 
से चार प्रकारके भक्तजन मुञ्को भजते हैँ ॥१६॥ 
तषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभाक्तितराष्यत । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थमहं स च मम परियः ॥ 
उनमें नित्य म॒मे एकीभावसे स्थित अनन्य 
्रमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, वरयोकि मुञ्जको 
से जाननेवाले ज्ञानीको भै अत्यन्त प्रिय हू ओर वह 
ञानी मूञ्े अत्यन्त प्रिय हे ॥१७॥ 
उदाराः सर्वं एवैते ज्ञानी त्वात्मैव ये मतम्‌ । 
आसितः स हि युक्तात्मा मायेवानुत्तमा गतिम्‌ ॥ 
ये सभी उदार है, पस्तु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा 
हप ही है- -देसा मेरा मत हैः कयक्ति वहं १ ^ 





| मन-बुद्धिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गतिखरूप मुदम 


ही अच्छी प्रकार स्थित्‌ ठे ॥१८॥ 


बहनां जन्पनामन्ते ज्ञानवान्पां प्रपदाते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महाल, सुदुर्लभः ॥ 


बहुत जन्मोकि अन्तके जन्मे तत्वज्ञानको प्रा 
~ क 


># सोसारिक पदाथकि लिये धभजनेवाला । 
† संकटनिवारणके लिये भजनेवाला । . 
‡ मेरेको यथार्थरूपसे जाननेकी इच्छसे भजनेवाखा । 


९०४ *श्ीमदधगव दता * 

पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है--इस प्रकार मुञ्लको 
भजता हे, बह महात्मा अत्यन्त टर्टभ हे ॥१९॥ 
कामेस्तेस्तेर्हतज्ञाना प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः 


त त नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥ 


उन-उन भोगोंकी कामनाद्रारा जिनका ज्ञान हरा जा 


चुका है, वे लोग अपने खभावसे प्रेरित होकर उस-उस ` 
नियमको धारण करके अन्य देवताओंको भजते है ` 


अर्थात्‌ पूजते हें ॥२०॥ 

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 

तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धा तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके 

स्वरूपको श्रद्धासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी 

श्रद्धाको मेँ उसी देवताके प्रति स्थिर करता हू ॥२१॥ 


स॒ तया श्रद्धया रावनः | 
लकभते च तत विहितान्हि तान्‌ ॥ ` 


वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस देवताका 
पूजन करता है ओर उस देवतासे मेरे द्वारा ही विधान 


किये हए उन इच्छित भोगोको निःसन्देह प्राप्त करता 


हे ॥२२॥ 
अन्तवत्त॒ फल तेषां तद्धवत्यल्पमेधसराम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्रक्ता यान्ति मामपि ॥ 


= अ 
~ 


„कनक 


त “-- '- ------ ९०५ 
परन्तु उन अल्प बुद्धिवालोका वह फल नारनान्‌ 
है तथा वे देवताओंको पूजनेवाटे टेवताओंको प्रप्र होते 
ह ओर रे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अन्तमं वे मुञ्चको 
ही प्रप्र होते हे ॥२२॥ 
अव्यक्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामलुद्धयः । 
प्र भावमजानन्तो पममाव्ययमनुत्तमम्‌ ।' 
बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनारी परम्‌ 
भावक न जानते हए मन-इन्द्रयोसे पर सु 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको मनुष्यकी भोति जन्मकर 
व्यक्तिभावको प्राप हुआ मानते ह ॥२४॥ 
नाहे प्रकाराः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 








मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥ ` 


अपनी योगमायासे छिपा हुआ भँ सबके प्रयक्ष 
नहीं होता, . इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय मु 
जन्मरहित अविनाडी परमेशवस्क नहीं जानता अथात्‌ 
मुञ्चको जन्मने -मरनैवाला समद्चता है ॥२५॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
अविष्याणि च भूतानि मां तु वेद्‌ न कश्चन ॥ 


हे अर्जन । पूर्वमे व्यतीत हुए ओर वर्तमानम स्थित ` 


था आगे होनेवारे सब भूरतौको म जानता दू पस्तु 


९१०६ * श्रीमद्धगवद्रोता * 


मको कोई भीशरद्धा-भक्तरहित पुरुष नही जानता ॥२६॥ ` 
इच्छाटेषसमुलेन  दन्द्रमोहेन भारत । 
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥ 
हे भरतवरी अर्जुन ! संसारे इच्छा ओर द्वेषसे ' 
उत्पन्न सुख-दुःखादि द्र्ररूप गोहसे सम्पूर्णं प्राणी ' 
अत्यन्त अज्ञताको प्राप्त हो रहे हैँ ॥२७। 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां प॒ण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दृन्द्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ 
परन्तु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण 
करनैवाठे जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे राग- 
दरेषजनित दरन्द्रूप मोहसे मुक्तं द्ढनिश्चयी भक्त मुड्को 
सब प्रकारसे भजते है ॥२८॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्रमध्यात्यं कर्म चाखिलम्‌॥ 
जो मेरे रारण होकर जरा ओर मरणसे कछरुटनेके 
लिये यल करते है वे पुरुष उस ब्रह्मको, सम्पूर्ण 
अध्यात्को, सम्पूर्ण कर्मको जानते हँ ॥२९॥ ` 
साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः। 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विटर्युक्तचेतसः॥ 
जो पुरुष अधिभूत ओर अधिदैवके सहित तथा 
 अधियज्ञके सहित (सबका आत्मरूप) मुञ्चे अन्तकाले 


| 


"अध्याया ०9#* ^ 
म जानते है, वे युक्तचित्तवाटे पुरुष मुञ्चे जानते है 
अर्थात्‌ प्राप्त हो जाते हें ॥३०॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासूपनिषतसु ब्रह्यविद्यायी 
योगखाखे श्रीकृष्णार्जुसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 
अथाष्टमोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
कि तदब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 


अधिभूतं च कि प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ 


अर्जुने कहा--हे पुरुषोत्तम \ वह ब्रह्म त्‌ है? 
अध्या व्या दै ? कर्म क्या हे ? अधिभूत्‌ नामसे क्या 
कहा गया है ओर अधिदेव किसको कहते हं ॥१॥ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मि्मधुसूदन ' 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्पभिः ॥ 

ह मधुन ट्न ! यहाँ अधियज्ञ कौन है ? ओर वह 
इय दारीरयें केसे हे ? तथा युक्तचित्तवाठे पुरुषोदरार 
अनत समयमे आप किस प्रकार जाननेमं आते हे ॥२॥ 

श्रीभगवानुवाच 

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्पमुच्यते । 
भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसञ्ज्ितः ॥ 


९०८ # श्रीमद्धगवद्रीता * 
श्रीभगवान्‌ने कहा-- परम अक्षर व्रह्म है 
अपना खरूप अथात्‌ जीवात्मा 'अध्यात्म' नामसे कहा 
जाता हे तथा भूतोके भावको उत्पन्न करनेवाला जो त्याग 
है, वह "कर्म' नामसे कहा गया है ॥३॥ 
अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभ॒तां वर ॥ 
उत्पत्ति-विनारा धर्मवाले सन पदार्थ अधिभूत है 
हिरण्यमय पुरुष * अधिदेव है ओर हे देहधारियोमें श्रेष्ठ 
अजुन ! इस रउारीरमे मे वासुदेव ही अन्तर्यामीरूपसे 
अधियज्ञ हूं ॥४॥ 
अन्तकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संरायः ॥ 
जो पुरुष अन्तकालमें भी मुद्चको ही स्मरण करता 
हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात्‌ खरूपको 
प्राप्त होता है इसमे कुछ भी संदाय नहीं है ॥५॥ 
यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं॑तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥ 
हे कुन्तीपुत्र अर्जुन । यह मनुष्य अन्तकाटमें जिस- 


* जिसको शाख्रमें सूत्रात्मा", "हिरण्यगर्भ, “प्रजापति, "ब्रह्मा' इत्यादि 
नासे कहा गया है । 


| 
| 
| 
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* अध्याय ८ + ९०९. 
जिख भी भावको स्मरण करता हुआ उरीरका त्याग 
करता रै. उस-उसको ही प्राप होता दै; क्योकि वह सदा 
=सी भावसे भावित रहा हे ॥६। 
तस्मात्सर्वेषु काकेषु मामनुस्मर युध्य च। 

(~ ठ] ॥ 
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इसल्य्यि हे अर्जुन ! तू सब समयमे निरन्तर परा 
स्मरण कर ओर युद्ध भी कर । इस प्रकार मुहे अपण 
किये हए मन -बद्धसे युक्त होकर तू निःसन्द मुञ्लको ही 
प्राप होगा ॥७॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुरुषं दिव्यं याति पा नुचिन्तयन्‌ ॥ 

हे पार्थ ! यह नियम है कि परमेश्वरे ध्यानके 
अभ्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जनेवाटे 
चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हआ म्‌ परम 


 प्रकारारूप दिव्य प॒रुषको अर्थात्‌ परमेश्चरको ही प्रप्र 
होता दे ॥८॥ 


कवि पुराणमनुशासितार 
प्रणोरणीयांसमनुस्मरेद्य । 


प्रणोरणीयांसमनुस्मरेद्य 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ 


९९१९० * श्रीमद्धगवदरीता * 
जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता + ` 
सृक्ष्मसे भी अति सुक्ष्म, सबके धारण-पोषण कस. 
वाटे अचिन्त्यस्वरूप, सूर्यके सद्रा नित्य चेतन प्रकाड- 
रूप ओर अविद्यासे अति परे, राद्ध सचिदानन्दघन 
परमेश्चरका स्मरण करता दे ॥९॥ 
प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेह्य सम्यक्‌ - 
स॒ तं परः पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
वह भक्तियुक्तं पुरुष .अन्तकालमें भी योगबले 
भृकुटीके मध्यमे प्राणको अच्छी प्रकार स्थापित करके 
फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप 
परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्न होता हे ॥१०॥। 
यदक्षर वेदविदो वदन्ति 
विहन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति 
तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये ।। 








^ अनत्तर्यामीरूपसे सब प्राणियोके शुभ ओर अशुभ कर्मके अनुसार 
शासन करनेवाला । ` 


| 
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कको क प कक 


वेदके जाननेवाठे विद्वान्‌ जिस सचचिदानन्दघनरूप ` 


प्रमपदको अविनाशी कहते हँ, आसक्ति रहित यलशीट 
सन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश करते दँ ओर जिस 
परमपदको चाहनेवाटे ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्यका 
आचरण करते है, उस परमपदको मै तैर लि संक्षेपसे 
कर्टूगा ॥११॥ 
सर्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च । 
मृ्याधायात्पनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 
ओमिलयेकाक्चरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मस्नः 
यः ' प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमा गतिम्‌ ॥ 
सन इन्ियेके द्रायेको रोककर तथा मनको हदेरमे 
स्थिर करके, फिर उस जीते हए मनक द्वार ग्राणको 
मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मसम्बन्धी योगधारणामे 
स्थित होकर जो पुरुष "ॐ इस एक अक्षस्स ! ब्रह्मको 


उच्चारण करता हुआ ओर उसके अ भखरूप मु निर्गुण 


्रह्मका चिन्तन करता हुआ शरीरकी त्याग कर्‌ जप है, 
वह पुरुष परमगतिको प्राप होता दै ॥१२-१३॥ 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यराः । 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
` हे अर्जुन ! जो पुरुष मुञ्चमे अनन्य-चित्त होकर 


९१९२ * तीता +  _ 


सदा ही निरन्तर मुच पुरुषोत्तमको स्मरण करता है, उस 
नित्य निरन्तर मुहमं युक्त हए योगीके लिय मेँ सुरभर्ह 
अर्थात्‌ उसे सहज ही प्राप हो जाता हू ॥९४॥ 
मामुपेत्य पुनर्जन्म द्ःखालयमङाश्चतम्‌ । 
नाघ्रवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
परम सिद्धिको प्रप्र महात्माजन मुञ्को प्राप्र होक 
दुःखोके घर एवं क्षणभद्ुर पुनर्जनको नहीं प्राप्न होते ॥१५॥ 
आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽजुन । 
मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावती 
है, परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! मुञ्चको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नही 
होता; वयोकि मै कालातीत हू ओर ये सब ब्रह्यादिके 
लोकः कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हें ॥१६॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यदन्रह्मणो विदुः । 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ 
ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चतुर्युगीतककी अवधिवाला ओर रात्रिको भी एक हजार 
चतुर्मुगीतककी अवधिवाली जो पुरुष तत््वसे जानते दै, 
वे योगीजन कालके तत्वको जाननेवाटे हँ ॥१७॥ 
अव्यक्तादव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राव्यागमे प्रलीयन्ते तेत्रैवाव्यक्तसञ्ज्के ॥ 


#* अध्याय ८ ९९३ 


चराचर भूतगण ब्रह्मके दिनके 
ेहाकालमे अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्मके सूक्ष्म इारीरसे 
-लन्र हेते दै ओर ब्रह्माकी रत्रिके प्रवेराकालमें उस्‌ 
अव्यक्त नामक ब्रह्मके सूक्ष्मशरीरे ही ठीन हो जाते 
है ॥१८॥ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
गन्यागसेऽव्ञः पार्थं प्रभवत्यहरागमे ॥ 
हे पार्थं ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-दौकर 
्कृतिके वामे हुआ र्रिके प्रवेशकालमे लन होता है 
र दिनके प्रवेराकालये फिर उत्यन्न होता हे ॥१९॥ 
परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 
। यः स सर्वेषु भूतेषु नयत्सु न विनङयति ॥ 
उख अव्यक्तसये भी अति परे दूसरा अथीत्‌ 
। विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव दै, वह परम दिव्य 
परुष सब भूतोके नष्ट ठोनेपर भी ष्ट नहं होता ॥२०॥ 
। अव्यक्तोऽक्षर इ्युक्तस्तमाहं परमां गतिम्‌ । ` 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
। जो अव्यक्त "अक्षरः इस नामसे कहा गवा है, उसी 
। अक्षर नामकं अव्यक्तभावको परमगति कहते है तथा 
| जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप होकर मनुष्य वात्स 
। नहीं आते, बह मेया परम धाम हे ॥२२ | 


११४ * श्रीपद्धगवदीता # 


पुरुषः स परः पार्थं भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌॥ 
हे पार्थ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सर्वभूत है 
ओर जिस सचिदानन्दघन परमात्मासे यह समस्त जगत्‌ 
परिपूर्णं है, * वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनय 
† भक्तिसे ही प्रप्र होनेयोग्य है ॥२२॥ 
यत्र॒ काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः। 
प्रयाता यान्ति त कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ।॥ 
हे अर्जन । जिस काल्ये ‡ ररर त्याग कर्‌ गये 
हए योगीजन तो वापस न लोरनेवाली गतिको ओर जिस 
कालमें गये हए वापस लोटनेवाटी गतिको ही प्राप्त होत 
है, उस कालको अर्थात्‌ दोनों मार्गोको कर्हूगा ॥२३। 
अ्रिर्ज्योतिरहः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ 
जिस मार्गमे ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता ६ 
दिनका अभिमानी देवता दै, शङ्कपक्षका अभिमानी देवता ह 








* गीता अ० ९ इटोक ४ में देखना चाहिये । 
। † गीता अ ११ इटोक ५५ इसका विस्तार देखना चाहिये । 
 ‡ यदं काठ शब्दसे मार्ग समना चाहिये; क्योकि आगेके उलोकं 
भगवान इसका नाम "सुति, “गति' एेसा कहा है। 


कोक दकया 


[क ^ 
भर उत्तरायणके छः महीनोका अभिमानी देवता हे, उस माग॑- 
म मरकर गये हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवेताओंह्रार 
मसे ठे जाये जाकर ब्रह्मको प्रप्र होते हँ ॥२४॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र॒ चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवत॑ते 
जिस मार्गमे धूमाभिमानी देवता है, रत्र अभिमानी 
देवता दै तथा कृष्णपश्चका अभिमानी देवता हे ओर 
दक्षिणायनके छः महीनेंका अभिमानी देवता है, उस 
मर्ममे मरकर गया हुआ सकाम कर्म करनेवाला योगी 
उपर्युक्त देवताओद्रारा क्रमसे ठे गया हुमा चन्द्रमाकी 
ज्योतिको प्रप्र होकर सख्र्गमे अपने शुभकर्मोका फल 
भोगकर वापस आता हे ॥२५॥ 


शुङ्ककृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते । ` 


एकयां यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ॥ 

` वयोकि चा के ये दो प्रकास्के--रङ ओर्‌ कृष्ण 
अर्थात्‌ देवयान ओर पितुयान मागं सनातन माने गये 
हे । इनमे एककं द्वारा गया हुआ * --जिससे वापस 
नहीं लोटना पडता, उस पसम गतिको प्राप होता है ओर 


व न~ 
५ अर्थात्‌ इसी अध्याये रलोक रे४के अनुसार अर्चिमार्गसे गया 


हुआ योगी । 


वताता + 
दूसरेके द्वारा गया हुआ ^ फिर वापस आता है अर्थात्‌ | 
जन्म-मत्युको प्रप्र होता हे ॥२६॥ 
नैते स॒ती पार्थं जानन्योगी मुह्यति कश्चन। ¦ 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ ` 

हे पार्थ ! इस प्रकार इन दोनों मार्गोको तत््वसे जानकर्‌ ` 
कोई भी योगी मोहित नहीं होता । इस कारण हे अर्जुन 
तू सन कालम समवद्धिरूप योगसे युक्त हो अथात्‌ निरन्त 
मेरी प्राप्रिके ल्यि साधन करनेवाला हो ॥२७॥ 

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव 

दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 

अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा 

योगी परं स्थानपुपेति चाद्यम्‌ ॥ 

योगी पुरुष इस रहस्यको तत्त्वसे जानकर वेदोके 
पटनेमे तथा यज्ञ, तप॒ ओर दानादिके कसम जो! 
पुण्यफल कहा हे, उन सबको निःसन्देह उल्ल्ुन कः 
जाता है ओर सनातन परमण्दको प्राप्त होता हे ॥२८। 
ॐ तत्सदिति श्रीपद्धगवदीतासूपनिपषतसुब्रह्विद्यायौ योगदाखं 

श्रीकष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥ 

,* अर्थात्‌ इसी अध्यायके इलोक २८के अनुसार धूममार्गसे गय 

हुआ सकाम कर्मयोगी 


अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
दद॑ तु ते गृह्यतम प्रव कष्याम्यनसूयवे । 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोश्ष्यसेऽद्ुभात्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोटे--तुड्ध॒दोषदृषटिरहत भक्तके 
ल्यि इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको पुनः 
भलीभांति कर्हगा, जिसको जानकर तृ ङ्ख ` संसारसे 
मुक्तं हो जायगा ॥९॥ 
राजविद्या राजगु पवित्रमसिदपुत्तमम्‌ । 
परतयक्चावगमं धम्यं सुसुखं कतमव्ययम्‌ ॥। 
यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका रजा, 
सब गोपनीयोका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, 
परतयकष फलवाला, धर्मयुक्त, साधन करनेमे बडा सुगम 
ओर अविनाही है ॥२॥ 
अश्रदधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप । 
अघ्ाप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्पनि ॥ 
हे परन्तप ! इस उपर्युक्त धर्णपें श्रद्धारहित पुरुष 
मुञ्चको च प्राप्त होकर मृदुर 1 ससास्चक्रमें भ्रमण कसते 
रहते दें ॥२॥ 


मया ततमिदं सं जगटव्यक्तमूर्तिना । 


मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहे तेषूवस्थितः ॥ 


९९८ .. प * श्रीमद्धगवदरीता * 


मुह निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ जल्प 
बरफके सद्र परिपर्णं है ओर सब भूत मेरे अन्तर्गत ` 
संकल्पके आधार स्थित है, किन्तु वास्तवमें मे उनमे 


स्थित नहीं हू ॥४॥ ` 


न च मत्स्थानि भूतानि पर्य ये योगयैश्वरम्‌ । 
भूतभन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 


वे सन भूत मुड्मे स्थित नहीं टै; किन्तु मेरी ईश्वरीय 
योगराक्तिको देख कि भूतोका धारण-पोषण करनेवाला 
ओर भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा आत्मा वास्तवमे 
` भूतोमे स्थित नहीं हे ॥ ५॥ 
यथाकारास्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ 

जेसे आकाडसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला महान्‌ 
वायु सदा आकारां ही स्थित है, वैसे ही मेर 


संकल्पद्रारा उत्पतन होनेसे सम्पूर्णं भूत मु्में स्थित है 


एेसा जान ॥ ६॥ 

सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! कल्पोके अन्तम सब भूत मेरी 


प्रकृतिको प्राप्त होते है अर्थात्‌ प्रकृतिमे लीन होते है ओर ¦ 


कल्पोकि आदिमे उनको मेँ फिर रचता हू ॥ ७॥ 


| 


| 
| 
| 


प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः। 


भूतग्राममिमं कःत्स्मवह प्रकृतेर्वशात्‌ ॥ 
अपनी प्रकतिको अद्गीकार करके स्वभावके बलसे 


पत्त हए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बार जा स 
कपकि अनुसार „ ज नैषं ॥ € ॥ 
त्रच पमा तान निबध्नन्ति धनञ्जय । 
-त-नदचणस २? कर्मसु । 
केपि आसक्तिर्यहित ओर 
परमात्माको वे कर्म नहीं 





बोधते ॥ ९ ॥ । षे 

पमयाध्यक्चेण प्रकृतिः < सखसयराचयरम्‌ । 

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥ 
हे अजन ! मुञ्च अधिष्ठाताके सकाडासे प्रकृति 
। चराचरसहित सर्वं जगत्करो स्वती दै ओर इस हेतुसे ही 
। यह संसास्चक्र घूम रहा ठे ॥९१०॥ 
। अवजानन्ति मा मूढा मानुषीं तनुमाभितम्‌ । 
। परं भावमजानन्तो भूतमहेश्चरम्‌ ॥ 
रेरे परमभावको† न जाननेवाठे मूढ रोग 


जिसके सम्पूरणं कार्य ` न अ जण समते ह बिना अपने-आप सत्तामात्रसे ही 


हेते है उसका नाम 'उदासीनके 
` † गीता अध्याय ७ ङ्लोक २४ में देखना चाहिये । 


तोक 
क 
= 


| 


१२० * श्रीमद्धगवदरीता * | 


मनुष्यका शरीर धारण करनेवाले मुञ्च सम्पूरणं भत 
महान्‌ ईश्वरको . तुच्छ समञ्ञते ह अर्थात्‌ अपन 
योगमायासे संसारके उद्धारके लिये मनुष्यरूपमें विचरत 
इय परमेश्वरको साधारण मनुष्य मानते हे ॥११॥ | 
व मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः। ¦ 
राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ | 
वे व्यर्थं आदा, व्यर्थं कर्म ओर व्यर्थ ज्ञानवे. 
विक्षिप्रचित्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी ओर मोहिनी 
प्रकृतिको» ही धारण किये रहते हँ ॥ १२॥ 
महात्मानस्तु मां पार्थं देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ॥ 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके† आश्रित 
महात्माजन मुञ्चको सब भूतोका सनातन कारण ओर 
नाररहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे युक्त 
होकर निरन्तर भजते हें ॥९३॥ 
सततं कोर्तंयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ 


* जिखको आसुरी सम्पदाके नामसे विस्तारपूर्वक भगवानने गीता ॐ 
१६ उोक ४ तथा इलोक ७ से २१९ तकमें कहा हे । 
{ इसका विस्तारपूर्वक वर्णन गीता अध्याय १६ इलोक १ से ३ त्क 
देखना चाहिये । 


| 
| 
| 
| 


| 


व 
वे टुट्‌ निश्वयवाले भक्तजन निरन्तर मेर नाम्‌ ओर 
र्णोका कीर्वन करते हए तथा मेरी प्रधिके ल्यि यत्र कसते 
हए ओर मुञ्चको बार बार प्रणाम करते हए सदा मेर ध्यानम 
युक्त होकर अनन्य प्रमसे मेप उपासना करते हे ॥९४॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
पुथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥। 
दूसरे ज्ञानयोगी मुच निर्मण-निराकार ब्रह्मका 
्ञानयज्ञके द्वारा अभिन्नभावसे पूजन करते हए भी मेरी 
उपासना करते दै ओर दूसरे मनुष्य बहुत प्रकारसे स्थित 
मद्य विराट्स्वरूप परमेश्वरकी पथक्‌ भावसे उपासना 
करते दँ ९५५ 
अहं क्रतुरहं यज्ञः सखधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्ोऽहमहमेवाज्यमहम्िरहं हुतम्‌ ॥ 
क्रतु मेँ ह, यज्ञ म॑ दू, स्वधा मै हू, ओषधि मंद 
मन्त मै ह, घृत मेदू, अनि यै ह ओर हवनरूप क्रिया 
भीमेंदहीदहू॥९६॥ 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 
चेद पवित्रमोद्कार ऋक्साम यजुरेव च ॥ 
इस सम्पूर्णं जगत्ता धात। अर्थात्‌ धारण कएनैवाला 
एवं कमेकि फलुको देनेवाल, पिता, मातः, पितामह, 


1 
जाननेयोग्य,* पवित्र ओङ्कार तथा ऋग्वेद, सामवेद ओर 
यजुर्वेद भी मँ ही हू ॥१७॥ 
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः हरणं सुहत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌ ॥ 
प्राप्त होनेयोग्य परम धाम, भरण-पोषण 
करनेवाला, सबका स्वामी, राभारुभका देखनेवाल, 
सबका वासस्थान, रारण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार्‌ न 
चाहकर हित करनेवाला, सबकी उत्पत्ति-प्रटयका हेतु, 
स्थितिका आधार, निधान ओर अविनारी कारण भीमे 
ही हू ॥१८॥ 
तपाम्यहमह वषं निगृह्णाम्युत्सृजापि च । 
अपतं चेव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ॥ 
मे ही सूर्यरूपसे तपता हू, वर्षीका आकर्षण करता 
हू ओर उसे बरसाता हू । हे अर्जुन ! में ही अमृत ओर 
मृत्यु हूं ओर सत्‌-असत्‌ भी मै ही हू ॥ १८॥ 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा- 
यज्नेरिष््रा स्वर्गति प्रार्थयन्ते । 


* गीता अध्याय १३ उखोक १२ से १७ तक देखना चाहिये । 
{ प्रल्यकालमे सम्पूर्णं भूत सूक्ष्मरूपसे जिसमें ल्य होते हँ, उसका 
नाम "निधान हेै। | 





यि 


कयि नि 
~ --- क गि 


* अध्याय ९ > ९२३ 
त पुण्यमासाद्य सुरेद्रलोक 
प्श्रन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ _ .. 
तीनां वेम विधान किये हुए सकामकर्मोको 
नसेवाले, सोमरसको पीनेवारे, पापरहित पुरुष 
मञयको यज्ञे द्वारा पूजकर खर्गकी प्राप्ति चाहते है; वे 


` पुरूष अपने पुर्योके फलरूप प्रप्र होकर 


सर्गम दिव्य देवताओकि भोगोको भोगते हैँ ।॥ २०॥ 
ते त भुक्त्वा स्वर्गलोकं विकालं - 
क्षीणे पुण्ये पर्यलेकं विशन्ति 
एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना - 
गतागतं कामकाम लभन्ते ॥ 
वे उस विराटं स्वर्मलोकको भोगकर्‌ पुण्य क्षीण 

हेनेपर म॒त्युलोकको प्राप्त होते दै । इस प्रकार स्वके 

साधनरूप तीनों वेदों कहे हए सकामकर्मका आश्रय 
लेनेवाले ओर भोगोकी कामनावाठे पुरुष बार-बार 
आवागमनको प्राप्त हेते है, अ थात्‌ पुण्यके प्रभावसे 
सर्गे जाति है ओर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोके आते 

ह ॥ २९॥ 

+ यहाँ सखर्मपरा्तके प्रतिबन्धक देवऋरणरूप = पवित्र होना 
समञ्चना चाहिये । 


९२४ > वत" | 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। ` 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌॥ ` 
जो अनन्यप्रेमी भक्तजन मुञ्च परपेश्चरको निरन्तर 
चिन्तन करते हए निष्कामभावसे भजते हैँ, उन नित्य ¦ 
निरन्तर मेर चिन्तन कसेवाठे पुरुषोंका योगक्षेम* ` 
मे खय प्राप्त कर देता हू ॥२२॥ 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
हे अजुन ! यद्यपि श्रद्धासे युक्त जो सकाम भक्त 
दूसरे देवताओंको पूजते हँ, वे भी मुड्यको ही पूजते है 
किन्तु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात्‌ अज्ञान 
पूर्वक हे ॥२३॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। 
न तु मामभिजानन्ति त्वेनातर्च्यवन्ति ते॥ 
वर्योकि सम्पूर्ण यज्ञोका भोक्ता ओर स्वामी भी मेँ ही 
हू; परन्तु वे मुञ्च परमेश्चरको तत्वसे नहीं जानते, इसीसे 
गिरते हं अर्थात्‌ पुनर्जन्मको प्राप्त होते रैं ॥२४॥ 


= = 1 
* भगवत्स्वरूपकी प्रातिका नाम "योग' है ओर भगवत््ा्तिके निमित्त 
किये हृए साधनकी रक्षाका नाम क्षेम है । 


[व "त 
यान्ति देवत्रता देवान्पितृन्यान्ति पित्‌त्रताः । 
यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ।' 
टेवता्ओंको पृजनेवाले देवताओंक प्राप होते दै 
पितरेक पूजनेवाले पितरेक प्रा हाते ₹' भूतोको 
पूजनेवाले भूतको प्राप होते है ओर मेरा पूजन करने- 
बले भक्त मूञ्चको ही प्राप होते ह । इसल्वि मेरे 
भक्तोका पुनर्जन्म नहीं होता * ॥२५॥ 
पत्रं पुष्पं फलं तीयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्तय॒पहतमश्चामि प्रयतात्यनः ॥ 
जो कोई भक्त मेरे लिये प्रेमसे पत्र, पुष्प, फट, 
जल आदि अर्पण करता दै, उस जुद्धलुद्धि निष्काम प्रेमी 
भक्तका प्रमपूर्वक अर्षण किया हुआ वह ` -पुष्पदि मे 
सगुणरूपसे प्रकट होकर परीतिसटहित खाता हू ॥२६॥ 
यत्करोषि यद्रनासि यजहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरू~ मदर्पणम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! तू जो कर्म करता है, जो खाता हे, जो 
हवन करता दै, जो दान देता है ओर जो तप करता दे, 
वह सब मेरे अर्पण कर ॥२०॥ 


+ गीता अध्याय ८ इटोक १६ मे देखना 0 । 


९१२६ * श्रीमद्धगवद्रीता * 
शुभादुभफलेरेवं योक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
सत््यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मापुपेष्यसि ॥ ` 
इस प्रकार, जिसमे समस्त कर्म मुञ्च भगवानके ` 
अर्षण होते हं एसे संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाला तू ' 
डुभारुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा ओर 
उनसे मुक्तं होकर मुञ्को ही प्राप्न होगा ॥२८॥ 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्रेष्योऽस्ति न प्रियः 
ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
मं सब भूर्म समभावसे व्यापक हूं न कोई मेर 
अप्रिय है ओर न प्रिय है; परन्तु जो भक्त मुञ्चको प्रेमे भजते 
हवे मुञ्मे हँ ओर मे धी उनमें प्रक्ष प्रकट ॥२९॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ` 
यदि कोई अतिरदाय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा 
भक्त होकर मुञ्ञको भजता है तो बह साधु ही माननेयोग्य 
हे, वयोकि वह यथार्थ निश्चयवाला है । अर्थात्‌ उसने 
भलीभोति निश्चय कर्‌ लिया हे कि परमेश्वरके भजनके 








* जसे सृक्ष्मरूपसे सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनद्रा 
प्रकर करनेसे ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित, हुआ भी परमेश्वर 
भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणे प्रतयक्षरूपसे प्रकट होता हे । 


> अध्याय ९ ९२७ 

समान अन्य कुक भी नहीं हे ॥३०। 
क्षिप्र भवति धर्मात्मा राशवच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 

वह रघ दौ धर्मासा हो जाता है ओर्‌ सदा 
सनेवाली परम शान्तिको प्रा होता दे । ह अर्जुन ! तू 
निश्चयपूर्वक सत्य जान कि परा भक्त नष्ट नही 
होता ॥२९॥ 
मा हि पार्थं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खयो वेहयास्तथा दद्ास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 

हे अर्जुन ! खी, वर्य, उद्र तथा पापयोनि-- 
चाण्डालदि जो कोई भी हो, ते भी मेरे रारण होकर 
परमगतिको ही प्रप्र होते दँ ॥३२॥ 
कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्तः राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ॥ 

फिर इसमे तो कहना टी क्या है जे प॒ण्यङ्ञीट 
ब्राह्मण तथा राजपि भक्तजन मेरी रारण होकर परम 
गतिको प्राप होते है । इसल्यि तू सुख्याहत ओर 
क्षणभद्युर इस मभ्य शरीरको प्राप्त होकर निरन्तर मग 
ही भजन कर्‌ ॥३३॥ ._ ` त 
मन्पना, भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु । 
मायेवैष्यसि ` युक्त्वैवमात्मान पत्परायणः ॥ 


[ता 
मुखम मनवाला हो, मेरा भक्तं बन, मेरा पूजनं 
करनेवाला हो, मुद्धकों प्रणाम कर । इस प्रकार 
आत्माको मुञ्चमे नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू 
मुञ्चको ही प्राप्न होगा ॥३४॥ 

ॐॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायो 

योगराच्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्याराजगुह्ययोगो 

नाम नवमोऽध्यायः ॥९॥ 
----+-- 
अथ दरमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
भूय एव महाबाहो शुणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ 
श्रौभगवान्‌ बोटे--हे महाबाहो ! फिर भी मेरे परम 
रहस्य ओर प्रभावयुक्त वचनको सुन, जिसे मै तुद 
अतिराय प्रेम रखनेवाठेके लये हितकी इच्छसे 
करहुगा॥ ९॥ | 
न पे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिर्हि देवानां महषींणां च सर्वशः ॥। 
मेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ लीलसे प्रकट होनेको न 

देवतालोग जानते ह ओरं न महर्षिजन ही जानते है, ` 
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[ऋ “व न 
क्योकि मै सब प्रकारसे देवताओंका ओर महर्षि्योका भी 
आदिकारण हू ॥२॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । | 
असम्मूढः स॒ मर्तेषु सर्वपापेः प्रमुच्यते 11 
जो मुद्धको अजन्मा अ थात्‌ वास्तवे जन्मर्खहत, 
अनादि+ ओर लोकोका महान्‌ ईश्वर त्त्वसे जानता है 
वह मन्यम ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूरणं पपेंसे मुक्त हो 
जाता रै ।२॥ 
बुद्धिर्ञानमसम्मोह ¦ क्षपा स्यं दमः . रामः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ 
अहिंसा स्मता तुष्टिस्तपो दान यङोऽयशः 
भवन्ति भावा भूताना मत्त एत पृथग्विधाः ॥\ 
निश्चय करकी शक्ति, य थाथ ज्ञान, असम्मूढता, 
क्षमा, सत्य, इन्दियोका वामे करना, मनका निग्रह तथा 
 सुख-टुःख, उत्पत्ति-प्ररय ओर भय-अभय तथा 
अहिसा, समता, सन्तोष, तप† , दान, कीर्ति ओर 
अपकीर्ति- एसे ये प्राणि्योके नाना प्रकारके भाव म॒ङ्जसे 
ही होते हैँ ।४-५॥ 


„^ अनादि उसको कहते हे कि जो आदिर्खहत 10 एवे सबका कारण हो । 
+ स्वधर्मके चरणसे इन्दियोको तेपाकर श केका नाम “तपः दै । 


९३० ४ वता 
महर्षयः सप्र पूर्वे. चत्वारो मनवस्तथा 
पद्धावा मानसा जाता येषां लीक इमाः प्रजाः 
सात महर्षिजन, चार उनसे भी पूर्वमे होनेवाले 
सनकादि तथा खायम्भुव आदि चोदह मनु- ये म॒मे 
भाववाले सब-के-सन मेरे संकल्पसे उत्पन्न हुए हं 
जिनकी संसारम यह सम्पूर्णं प्रजा है ॥६॥ 
एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ 
जो पुरुष मेरी इस परयेश्र्यरूप विभूतिको ओर 
योगराक्तिको तत््तसे जानता है * , वह निश्चल भक्तियोगसे 
युक्त हो जाता है इसमे कुछ भी सराय नहीं हे ॥७। 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥ 
मँ वासुदेव ही सम्पूर्णं जगत्की उत्पत्तिका कारण दू 
ओर मुह्यसे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता दै, इस प्रकार 
समञ्कर श्रद्धा ओर भक्तिसे युक्त बद्धिमान्‌ भक्तजन 
मुज्ञ परमेश्चरको ही निरन्तर भजते हे ॥८॥ 





* जो कुछ दुश्यमात्र संसार दै, वह सब भगवानकी माया है ओर एक 
वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र परिपूर्णं दे, यह जानना ही तत्वसे जानना दै । 


| 
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परचित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां चित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ 
निरन्तर सङमे मन लगानेवाले ओर मुञ्मे ही 
परणोको अर्पण कसेवाले * भक्तजन मे भक्तिकौ 
चर्चकि द्वारा आपसे मेर प्रभावको जनाते हृष तथा गुण 
ओर प्रभावसहित मेरा कथन करते हुए ही निरन्तर सन्तुष्ट 
| है ओर मुञ्च वासुदेवे ही निरन्तर रमण करते 
॥२॥.९ ॥ | 
तैषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बलद्धियोगं॑तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
। उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे लगे हुए ओर 
परपूर्वक भजनेवाले भरक्तौको मे वह त्ज्ञानरूप योग 
दता द, जिससे वे मुडयको ही प्राप होते हँ ॥९०॥ . 
तैषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानज  तमः। 
नाहायाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता 
। हे अर्जुन ! उनके ऊपर अनुपरह कनके षै 
इनके अन्तःकरणमें स्थित हुआ मेँ स्वयं ही उनके 
भज्ञानजनितं अन्धकारकी प्रकाशमय तत््वज्ञानरूप 


* मड वासुदेवके लिय ही जिन्दोनि अपना जीवन अर्पण कर दिया स 
उनका नाम ' भदरतप्राणाः' है । 2 -: 


त श्रीमद्धगवदरीता * 
टीपकके द्वारा नष्ट कर देता हू ॥१९। 
अर्जुन उवाच 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान्‌। 
पुरुषं शाश्वतं॑ दिव्यमादिदेवमजं _ विभुम्‌ ॥ 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे वर्षिर्नारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे॥ 
अर्जन बोटे--आप परम ब्रह्म, परम धाम ओर 
परमं पवित्र है क्योकि आपको सब ऋषिगण सनात, 
दिव्य पुरुष एवं देवोका भी आदिदेव, अजन्मा ओर 
सर्वव्यापी कहते है । वैसे ही देवि नारद तथा असि 
ओर देवल ऋषि तथा महष व्यास भी कहते है 
आप भी मेरे प्रति कहते ह ॥१२-१२॥ 
सर्वमेतद्ते मन्ये यन्मां वदसि केशव 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ,' 
हे केशव । जो कुं भी मेर प्रति आप कहत ै। 
इस सबको मै सत्य मानता हू । हे भगवन्‌ । आपके 
लीलामय+ सखरूपको न तो दानव जानते दै ओः † 
देवता ही ॥१४॥ 


+ गीता अध्याय ४ इलोक ६ मेँ इसका विस्तार देखना न | 


- _ 
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वयमेवात्मनात्मान वेदथ त्व पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूते . देवदेव जगत्पते ॥। 
ˆ हे भूतोको उन्न कसनेवालठे ! हे भूति ईशर ! ह 
देवोकि देव ! हे जगत स्वामी ! `हे पुरुषोत्तम ! आप 
खयं ही अपनेसे अपनेको जानते द ॥१५॥ 
बक्तमर्हस्यरोषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
तिभिर्ल्लकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ 
इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोको 
समपूर्णतासे कहनेमे समर्थं हे, जिन विभूतियोके द्वार 
आप इन सब लोकोंको व्याप्त करके स्थित है ॥१६॥ 
कथं विद्यामहं योगिस्त्वा सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 

हे योगेश्वर ! मैं किस प्रकार निरन्तर चिन्तन करता 
हआ आपको जानू ओर हे भगवन्‌ ¦ आपि किन-किन 
भावेमिं मैरे दवारा चिन्तन कनेयोम्य ह ॥९७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तृप्ति शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ॥ 

हे जनार्दन ! अपनी योगहाक्तिको ओर विभूतिको 
फिर भी विस्तारपूर्वक किये, वयोकि आपके अमृतमय 
वचनोंको सुनते हुए मेरी तृषि नही होती अर्थात्‌ सुननेव) 
उत्कण्ठा बनी ही रहती दै ॥१८॥ 





९२४ * श्रीमद्धरगवदरीता * 
श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या हछात्मविभूतयः । ` 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य ये ॥ 
श्रभगवान्‌ बोठे-- टे कुरुश्रेष्ठ ! अब मँ जो मेष | 
दिव्य विभूतियां है, उनको तैर लिये प्रधानतासे कहग 
वरयोकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं हे ॥१९॥ 
अहमात्मा गडकेश॒ सर्व॑भूतारायस्थितः। 
अहमादिश्च मध्यंच भूतानामन्त एव च॥ 
हे अर्जन ! मै सन भूतोके हदयमें स्थित सबक | 
आत्ना हू तथा सम्पूरणं भूतोका आदि, मध्य ओर अन्त 
भीमेँदहीरहू॥२०॥ 
आदित्यानामहं विष्णार्ज्योतिषां रविरडुमान्‌। 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं रहाही॥ 
मँ अदितिके बारह पुत्रे विष्णु ओर ज्योतिर्येम 
किरणवाला सूरय ह तथा मेँ उनचास वायुदेवता्अम | 
तेज ओर नक्षतरोका अधिपति चन्द्रमा हू ॥२९। 
वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः ¦ 
इन्ियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना \ 
म वेदिं सामवेद ह, देवि दर द, इनदियोमि मा ९ 
ओर भूतप्रणियोकी चेतना अर्थात्‌ जीवन-रा्ति हू ॥२९। 


| 


रुद्राणां राद्धरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्ि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ॥ 
मै एकाद रुद्रोमे राड्र हू ओर यक्ष तथा 
राक्षसोमें धनका स्वामी कुबेर ह । म आट वसुओंपे 
अग्नि ह ओर रिखरवाले पर्वतम सुमेरु पर्वत दं ॥२३ 
पुरोधसो च मुख्यं मां विद्धि. पार्थं बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥ 
पुरोहिते मुखिया बृहस्पति मुञ्चको जान ! हे 
पार्थ । मैं सेनापतियोमें स्कन्द ओर जलाराम समुद्र 
हू ॥२४॥ 
महर्षीणां भगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ 
मै मह्षियोमें भगु ओर शब्दोमिं एक अक्षर अथीत्‌ 
ओडर ह । सब प्रकारके यज्ञोमं जपयज् ओर्‌ स्थिर 
रहनेवालेमें हिमालय पहाड़ दू ॥२५॥ | 
अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च. नारदः । 
गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ 
म सब वृक्षम पीपलका वृक्ष, देवर्णियमे नारद मुनि, 
गन्धवेनिं चित्ररथ ओर सिद्धम कपिल मुनि ई ॥२६॥ 
उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
एेरावतं गजेन्द्राणां नराणा च नराधिपम्‌ ॥ 


शू श्रीमद्धगव द्रीता * 
घोडोमे अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्चैःश्रवा 
नायक घोडा, श्रेष्ठ हधियो ए्रावत नामक हा शी ओर 
मनुष्योमिं राजा मुञ्चको जान ॥२५॥ 
आयुधानामहं वच्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥ 
यै राखमिं वज्र॒ ओर गोओ कामधेनु दू । 
ाखक्तं रीतिये सन्तानकी उत्पत्तिका हेतु कामदेव हू 
ओर सपेमिं सर्पराज वासुकि दू ॥२८॥ 
अचन्तश्चासि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणामर्यमा चास्मि य॒मः संयमतामहम्‌ ॥ 
म नागेे* रोषनाग ओर जलचरोका अधिपति 
वरुण देवता ह ओर पितरोमे अर्यमा नामक पितर तथा 
जासन कसेवाठोमें यमराज मं दू ॥२९॥ 
प्रह्वादश्चास्ि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ । 
` गैं दैतयेमिं प्रहाद ओर गणना कसनेवालछका सम 
हू तथा पभम मृगराज सिंह ओर पक्षियोमे मे गरड 
हू ॥२०॥ ्‌ 
द्ग ओर स्प यह दो प्रकारकी सर्पोकी ही जति है । 
† क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदिमे जो समय है, वहेद्‌, 
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पवनः पवतामस्मि रामः रास्रभूतामहम्‌ । 
दघाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाहवी ॥ 
यँ पवित्र कसेवालोमे वायु ओर शखधारि्यमे 
श्रीराम दह तथा मलयो मगर हू ओर नदियोमे 
श्रीभागीरथी गङ्खाजी हू ॥२१॥ 
-्गाणापादिरन्तश्च मध्यं चेवाहमर्जुन । 
अध्यात्पविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामह^ ॥ 
हे अर्जन ! सृष्टियोका आदि ओर अन्त तथा मध्य 
भीमे हो हू । मेँ विद्याओं अध्यासविच) अर्थात्‌ 
ब्रह्मविद्या ओर परस्पर विवाद करनेवालेोका 
तत्र निर्णयके लिये किया जनेवाला बाः हु ॥३२॥ 
अक्चराणामकारोऽस्मि दनः सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥। 
यै अक्षरम अकार द ओर समासमं द्र नामक 
समास हू । अक्षयकाट थात्‌ कालका भी महाकाटः 
तथा सब ओर मुखवा, विराटस्वरूप, सबका 
धारण-पोषण कसैवासा भी भँ ही हू ॥३२॥ 
मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्धव भविष्यताम्‌ । 
कीति; श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥ 
यै सनका नाश करवाल १९4 ओर उत्पन्न 





९३८ * श्रीमद्धरगवद्रीता * 0 ^ _ | 
होनेवालोका उत्पत्ति हेतु हू तथा सियो कीर्ति | 
श्री, वाक्‌, स्मति, मेधा, धृति ओर क्षमा हू २४॥ 
` ब्रहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसापहम्‌ । 
मासानां मार्गरीर्षोऽहम्‌तूना कुसुमाकरः ॥ 
तथा गायन करनेयोग्य श्रुतियोमें मेँ बृहत्साम ओर 
छन्दोमें गायत्री छन्द हू तथा महीने मार्गसीर्ष ओर 
ऋतुओमिं वसन्त मेँ हू ॥२५॥ 
द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तजस्विनापहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम्‌ ॥ 
मे छल करनेवाले जूआ ओर प्रभावशाली 
पुरुषोका प्रभाव हू । मेँ जीतनेवालोका विजय हू, निश्चय 
करनेवालका निश्चय ओर सात्िक पुरुषोका सात्विक 
भाव हूं ॥२६॥ 1 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुदाना कविः ॥ 
वृष्णिवंरिर्योमि† वासुदेव अर्थात्‌ में स्वयं तेर षः 
पाण्डवेमिं धनञ्जय अर्थत तू, मुनि वेदव्यास ओर कविय 
[र 
+ कीर्तिं आदि ये सात देवताओंकी स्यां ओर सखी-वाचक नामवाटं 


गुण भी प्रसिद्ध हे, इसलिये दोनों प्रकारसे ही भगवान्की विभूतियां ह! 
{ याद्वोकि ही अन्तर्गत एक वृष्णिर्वङा भी था । 


य 
लुक्राचा्य कवि भी मे ही हू ।॥२७॥ 
दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मोन चैवासि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 
मै दमन कसेवालोका दण्ड अर्थात्‌ दमन करनकी | 
दक्ति हू, जीतनेकी इ्च्छावालोकी नीति हू, गुप | 
रखनेयोग्य भावोका रक्षक मोन द ओर ज्ञानवानका | 
तत्वज्ञान मँ ही हू ॥३८॥ 
यच्चापि सर्वभूतानौ बीज तदहपर्जन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
ओर हे अर्जुन ! जो सब भूतकौ उत्पत्तिका कारण 
है वह भी मैं दही हः वयोकि फसा चर ओर अचर कोर 
भी भूत नहीं है, ज मुञ्षसे रहत हो ॥३९॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप । 
एष तूटेरतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ 
हे परन्तप ! मेरी दिव्य विभूति्यका अन्त नी 
मैने अपनी विभूति्योका यह विस्तार तो तेरे लये 
एकदेरासे अर्थात्‌ संक्षेपसे कहा दै ॥४०॥ 
यद्यद्विभूतिमत्सत्व श्रीमदूर्जितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्व मम तेजोंऽदासम्भवम्‌ ॥। 
लज भौ विभूतियक्त अर्थात्‌ रेशर्ुक्तः 


वता” श्रीपद्धगव द़ीता * 
कान्तियुक्त ओर रक्तियक्त वस्तु दै, उस-उसको तू भेर 
तेजके अराकी ही अभिव्यक्ति जान ॥४१॥ 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन _ तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकोरोन स्थितो जगत्‌ ॥ 
अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेय क्या 
प्रयोजन है । मै इस सम्पूर्ण जगतको अपनी योगराक्ति- 
के एक अंरामात्रसे धारण करके स्थित हूं ।४२॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगराखर श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दरमोऽध्यायः ॥१०॥ 
अथैकादशोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसज्ज्ितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ 
अर्जुन बेले-मुड्पर अनुग्रह कसनेके लिये आपने 
जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन अर्थात्‌ उपदेश 
कहा, उससे मेय यह अज्ञान नष्ट हो गया हे ॥१। 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ 
वयोकि हे कमलनेत्र ! मैने आपसे भूतकौ उत्पपि 





हि _ व 
ओर प्रलय विस्तारपूर्वक सुने है तथा आपकी अविनारी 
महिमा भी सुनी हे ॥२॥ 
एवमेतद्याथाय त्वमात्पान परमेश्वर । 
मिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरूषोत्तम ॥ 
हे परमेश्वर ! आप अपनेको जैसा कहते टं, यह 
ठीक एेखा ही है; परन्तु हे पुरुषोत्तम । आपके ज्ञान, 
शर्य, शक्ति, बलः, वीर्यं ओर तेजसे युक्त रेश्वर-रूपको 
पै प्रत्यक्ष देखना चाहता दू ॥२॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो मे त्वं॑दहीयात्मानमव्ययम्‌॥! । 
हे प्रभो * ! यदि मेर द्वारा आपका वह < देखा 
जाना काव्य है--एेसा आप मानते है तोहे योगर ! 
उस अविनासी स्वरूपका मुञ्चे दरशन कराट्ये ॥४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पर्य मे पार्थं रूपाणि ङातञ्ञोऽथ सहस्रः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ 
श्रीभगवान्‌ बोठे-ट पार्थ! अब तू मेर 
सकद -हजारो नाना प्रकारके ओर नाना वर्णं तथा नाना 


+ उत्पत्ति स्थिति ओर प्रख्य तथ] पसि ससत कलेवल शासन केवल 
हेनेसे भगवान नाम "प्रभुः ह । 


९४२ * श्रीमद्धगवद्रीता * 
आकृतिवाठे अलौकिक रूपोको देख ॥५॥ 
परयादित्यान्वसूररुद्रानश्चिनो ` मरूतस्था । 
बहन्यदष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ 
` हे भरतवंदी अर्जुन ! तू मुञ्चमें आदित्योंको 
अर्थात्‌ अदितिके द्रादडा पुत्रको, आठ वसुओंको, 
एकादा रुद्रोको, दोनों अश्चिनीकृमारोको ओर उनचास ` 
मरुद्रणोको देख तथा ओर भी बहत-से पहले न देखे 
हए आश्चर्यमय रूपोंको देख ॥६॥ 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्ं पर्यादय सचराचरम्‌ । 
मम॒ देहे गुडाकेश * यच्चान्यदद्रष्टमिच्छसि ॥ 
हे अर्जुन ! अब इस मेरे दारीरपें एक जगह स्थित 
चराचरसहित सम्पूर्णं जगत्को देख तथा ओर भी जो 
कुछ देखना चाहता हो. सो देख ॥७॥ 
नतु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पर्य मे योगमैश्वरम्‌ ॥ 
, परन्तु मुद्को तू इन अपने प्राकृत नेत्रद्रारा देखनेमें 
निःसन्देह समर्थं नहीं है; इसीसे में तञ्च दिव्य अर्थात्‌ 
अल्किक चक्षु देता ह इससे तू मेरी ईश्वरीय 
योगराक्तिको देख ॥८॥ ६ 


*निद्राको जीतनेवाला होनसे अर्जुनका नाम गुडाकेदा' हुआ था । 


* अध्याय ९९ *# ९४३ 
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सञ्चय उवाच 
ततो राजन्पहायोगेश्चरो हरिः । 
दरयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥ 
सञ्चय बोले--हे राजन्‌ ! महायोगेश्वर ओर सब 
पापोके नारा करनेवाठे भगवान्‌ने इस प्रकार कहकर 


। उसके पश्चात्‌ अर्जुनको परम रेशचर्ययुक्त दिव्यस्वरूप 


दिखलाया ॥९॥ 

कवक्त्रनयनमनेकाद्धुतदरनप । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधरं | 


सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्ते विश्वतोमुखम्‌ ॥ 


अनेक मुख ओर नेत्रोसे युक्त, अनैक अद्ध 


दहनिंवाले, बहत-से दिव्य भूषणेसे युक्त ओर बहुत-से 


दिव्य राखोको हाथमे उठाये हए, दिव्य माछ ओर 
वस्को धारण किये हए ओर दिव्य ग्का सारे शरीरं 
लेप किये हूए, सब प्रकारके आश्र्यसि युक्त, सीमारहित 
ओर सब ओर मुख किये हुए विरखवरूप परमद्व 


। पयेश्वरको अर्जुने देखा ॥१०-६९ 
। दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुचिता । 
यदि भाः सदुक्ी सा स्याद्भासस्तस्य महान, ॥ 


आकारे हजार सूयेकि एक साथ =< होनेसे 


श "+ श्रमन्---------- 9; न श्रीमद्धरगवदीता न 
उत्यन्न जो प्रकारा हो, वह भी उस विश्वरूप परमात्माके 
प्रकारके सदा कदाचित्‌ ही हो ॥९२॥ 
तत्रैकस्थं ` जगत्कृत्सखं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपङयदेवदेवस्य इरीरे पाण्डवस्तदा ॥ 
पाषटुपुत्र अर्जुने उस समय अनक प्रकारसे विभक्त 
अर्थात्‌ पृथक्‌-पृथक्‌ सम्पूर्णं जगत्को देवकि देव श्रीकृष्ण- 
भगवानके उस रारीएमे एक जगह स्थित देखा ॥१३। 
ततः स विस्मयाविष्ठो दृ्टरोमा धनञ्चयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥ 
उसके अनन्तर वे आश्चर्यसे चकित ओर 
पुलकित्ञरीर अर्जुन प्रकादामय विश्वरूप पस्मात्माको 
्रद्धा-भक्ति-सहित सिरसे प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
बोले-- ॥१४॥ 





अर्जुन उवाच 

पडर्यामि देवांस्तव देव देहे 

सर्वास्तथा भूतविरोषसङ्कान्‌ । 

ब्रह्माणमीदा कमलासनस्थ- 

मूर्षीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ॥ 

अर्जुन बोले-हे देव ! मेँ आपके इारीरमें सम्पूण 
देवोको तथा अनेक भूरतोके समुदारयोको,. कमलके 
आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेवको ओर सम्पूर्ण 


करषियोको तथा दिव्य सर्पोको देखता हू ॥१५॥ 
कलाहद्रवक्त्नेत्रं - 
पर्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
। नन्तं न मध्यं न पुनस्तवादि- 
 परयामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ 

हे सम्पूर्णं विश्वके स्वामिन्‌ ! आपको अनेक भुजा, 


। पेट, मुख ओर नेत्रोसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त 


। सपवाला देखता हू । हे विश्वरूप ! मँ आपके न अन्तको 
। देखता हू न मध्यको ओर न आदिको ही ॥ १६॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
 तेजोरारिं सर्वतो दीप्निमन्तम्‌ । 
परयामि त्वां दुनिरीक्षयं समन्ता 
 दीप्रानलार्कद्युतिसपमेयम्‌ ॥ 
आपको मै मुकुटयुक्त, गदायुक्त ओर चक्रयुक्त 
तथा सब ओरसे प्रकाङापान तेजके पुञ्ज, प्रज्वलित अग्नि 
ओर सू यके सदा ज्योतियुक्त, कठिनतासे देखे जाने 
। योग्य ओर सब ओरसे अप्रमेयस्वरूप देखता हू ॥९७॥ 
त्वमक्षरं परमं वेदितव्य- 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः 
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे॥ 


* श्रीमद्धरगवदरीता * 

आप हौ जाननेयोग्य परम अक्षर अर्थात्‌ परत्रह्य 
परमातमा है आप ही इस जगत्के परम आश्रय हं, आप 
ही अनादि धर्मके रक्षक हँ ओर आप ही अविनी 
सनातन पुरुष है । एेसा मेरा मत हे ॥१८॥ 

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 

मनन्तबाहं रारिसूर्यनेत्रम्‌ 

पर्यामि त्वां दीप्रहुताशवक्त्र 

स्वतेजसा विश्वमिद तपन्तम्‌ ॥ 

आपको आदि, अन्त ओर मध्यसे रहित, अनन्त 
सामर्थ्यसे युक्त, अनन्त भुजावाले, चन्द्र. सूर्यरूप 
तरोाले, प्रज्वलित अथिरूप मुखवाठे ओ 
अपने तेजसे इस जगत्को संतप्त करते हुए देखता 
हू ॥१९॥ 

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 

व्याघ्रं॑त्वयैकेन दिङ्श्च सर्वाः । 

दष्द्राद्धतं ` रूपमुग्रं तवेद- 

लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥\ 

हे महातमन्‌ ! यह सर्ग ओर पथ्वीके नीचका सम्पूण 
आकाडा तथा सब दिशां एक आपसे ही परिपूर्ण हँ तथा 
आपके इस अलोकिक ओर भयैकर रूपको देखकर तीन 





धथ ---------------- ६ 
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। लेक अति व्यथाको प्राप्न हो रहे है ॥२०॥ 
| अमी हि त्वां सुरसङ्घा विहन्ति 
। केचिद्धीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति । 
ऋ -वस्तात्पुक्त। महर्षिसिद्धूसङ्काः 
। स्त॒वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ 
वे ही देवताओकि समूह आपे प्रवेडा करते हं 
ओर कछ भयभीत होकर हाथ जोडे आपके नाम ओर 
गणोका उच्चारण करते हँ तथा महर्षिं ओर सिद्धोकि 
समुदाय "कल्याण हो' एेसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्र 
रार आपकी स्तुति करते हें ॥२१॥ 

सद्रादित्या वसवो ये च साध्या 

विश्चेऽश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 

गन्धर्व॑ंयक्षासुरसिद्धसङ्खा- 
` वीक्षन्ते त्वां विस्मिताङ्चेव सरवे ॥ 

जो ग्यारह रुद्र॒ ओर बारह आदित्य तथा आट 
। वसु, साध्यर्गण, विश्वेदेव, अश्चिनीकुमार्‌ तथा मरुदरण 
। ओर पितरोका समुदाय तथा गन्धर्व, यक्ष, रक्षस ओर 
 धिद्धेके समुदाय टँ वे सब हौ विस्मित होक 
। आपको देखते हें ॥२२॥ 

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 


` महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 





पाता ~ 

बहदरं बहु््टाकराल- 

दृषा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥ 

हे महाबाहो ! आपके बहुत मुख ओर नेत्रोवाले, 
बहूत हाथ, जह्वा ओर चैरोवाटे, बहुत उदरोवारे ओर 
बहत-सी दाढ़कि कारण अत्यन्त विकर महान्‌ रूपको 
देखकर सब लोग व्याफुल हो रहे हैँ तथाम भी 
व्याकुल हो रहा हू ॥२३॥ 

नभःस्पुरा  दीप्रमनेकवणं- 

व्यात्ताननं दीप्रविरालनेत्रम्‌ । 

ष्ठा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा 

धृतिं न विन्दामि इमं च विष्णो ॥ 

वर्योकि हे विष्णो ! आकाडाको स्प करनेवाले, 
देदीप्यमान, अनेक वेपि युक्त तथा फैलये हुए मुख 
ओर प्रकारामान विदाल नेतरोसे युक्त आपको देखकर 
भयभीत अन्तःकरणवाला मै धीरज ओर रान्ति नरह 
पाता हू ॥२४॥ 

दंष्टाकरालानि च ते मुखानि 

ृष्ैव कालानलसत्निभानि । 

दिको न जाने न लभे च रामं 

प्रसीद देवेदडा जगन्निवास ॥ 
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दादढके कारण विकराल ओर प्रखयकारुकी अग्नि 
 कैसमान प्रज्चकित आपके मुखोको देखकर मेँ दिशाओं 
| को नहीं जानता हू ओर सुख भी नहीं पाता हू । इसलिये हे 
देवे ! हे जगन्निवास } आप प्रसन्न ह ॥२५॥ 
अमी च त्वां धृतराष्टस्य पुत्राः 
सरवे सहैवावनिपालसङ्कैः \ 
भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासो 





सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥ 
वक्त्राणि ते त्वरमाणा विरान्ति 
्राकरालकानि भयानकानि । 
कचिदटित्य टरानान्तरेषु 
सन्द्रयन्ते  चूर्णितेरुत्तमाङ्धः ॥ 
वे सभी धृतराष्टके पुत्र राजाओकि समुदायसहित 
आपमे प्रवेद कर रहे है ओर भीष्मपितामहः, द्रोणाचार्य 
तथा वह कर्ण ओर हमारे पक्षके भी प्रधान योद्धाओकि 
सहित सब-के-सब आपके दाढेकि कारण विकराल 
भयानक मुखम बडे वेगसे दौड़ते हूए प्रवेश कर रहे हं 
ओर कई एक वर्ण हए सिरोसहित आपके दोतिकि नीचमे 
लगे हुए दीख रहे दँ ॥२६-२७॥ 
` चथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। 









। 


९५० * श्रीमद्धगवद्रीता * 
तथा तवामी नरलोकवीरा- 
विरान्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्त।। 
जैसे नदियेक बहत-से जलके प्रवाह स्वाभाविक 
ही समुद्रके ही सम्मुख दोडते टँ अर्थात्‌ समुद्रम प्रवेरा 
करते है, वैसे ही वे नरलोकके वीर भी आपके प्रज्वक्ित 
मुखेमिं प्रवेडा कर रहे है ॥२८॥ 
यथा प्रदीप्रं ज्वलनं पतद्धा- 
विङान्ति नाराय समृद्धवेगाः, 
तथेव नाराय विरान्ति लोका- 
स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः॥ 
जैसे पतङ्ग मोहवडा नष्ट होनेके लिये प्रज्वलित 
अथि अतिवेगसे दोडते हए प्रवेदा करते द, वेसे ही ये 
सबं लोग भी अपने नारके लिये आपके मुखं 
अतिवेगसे दोडते हए प्रवे कर रहे हे ॥२९॥ 
लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता- 
ल्लोकान्समग्रान्वदगैर्ज्वलद्धिः | 
तेजोभिरापूर्य  जगत्समग्र- 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो॥ 
आप उन सम्पूर्ण लोकोको प्रज्वलित मुखेद्रार 
ग्रास करते हए सब ओरसे बार-बार चाट रहे है 
हे विष्णो ! आपका उग्र प्रकारा सम्पूर्ण जगत्की 








* अध्याय ९९ * श 


तेजके द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा हे ॥३०॥ 
आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो- 
नमोस्तु ते देववर प्रसीद। 
विज्ञातुमिच्छापि भवन्तमा - 
न॒हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌) 
मुस्े बतल्ाहये कि आप उग्ररूपवाटे कौन हैँ ? 
हे देवेमिं श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न 

होदये। आदिपुरुष आपको म॑ विरोषरूपसे जानना 
। चाहता रह, क्योकि मेँ आपकी प्रवृत्तको नही 
जानता॥२१॥ 


श्रीभगवानुवाच 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्पवृद्धो- 
लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः। 


ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 

येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥ 

श्रीभगवान्‌ बोल-मैं लोकोका नाशा करनवाला 
बहा हुआ महाकाट हू । इस समय्‌ < लोकोको नष्ट 
कनके छि प्रवृत्त हुआ ह । इसलियि जो ्रतिपकषर्योकौ 
सेने स्थित योद्धा लोग वे सब तैर बिना भी नरह रह 
| अर्थात्‌ तेरे युद्ध न कसतेपर भी इन सबन नाडा 
जायगा ॥२२॥ 


` १५२ * श्रीमद्धगवद्रीता * 
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 तस्मात््वमुत्तिष्ठ यरो लभस्व 
जित्वा रात्रन्‌ भुदक्षव राज्यं समृद्धम्‌, 
मयेवेते (२ पूर्वमेव 
निपित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ 
अतएव त्‌ उठ ! यङा प्रप्र कर्‌ ओर रात्रुओंको 
जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग । ये सब ` 
शूरवीर पहलेहीसे मेरे ही द्वारा मारे हए हँ । ह 
सव्यसाचिन्‌ ! * तू तो केवर निपित्तमात्र बन जा ॥३३॥ 
द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्ण तथान्यानपि योधवीरान्‌। 
मया हतास्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा 
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्रान्‌।। 
द्रोणाचार्य ओर भीष्मपितामह तथा जयद्रथ ओर 
कर्णं तथा ओर भी बहुत-से मेरे द्वारा मरि हए रारवीर 
योद्धाओंको तू मार । भय मत कर । निःसन्देह तू 
युद्धे वैरियोको जीतेगा । इसलिये युद्ध कर ॥२४॥ 


सञ्चय उवाच 
एतच्छुत्वा वचनं केडावस्य 
कृताञ्जलिरर्वेपमानः किरीटी । 


न 3 = = 
+ बाय हाथसे भी बाण चलानेका अभ्यास होनेसे अर्जुनका नाम 
सव्यसाची' हुआ था। 


ऋ + अध्याय धद 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं - 
खगद्रद्‌ भीतभीतः प्रणम्य ॥ 

सञ्जय बोटे-केरावभगवानके इस वचनको सुनकर 

। मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोडकर्‌ कँपता हुभआा नमस्कार 

। करके, फिर भी अल्यन्त भयभीत होकर्‌ प्रणाम क्के 

। भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति गद्रद वाणीसे बोठे-- ॥२५॥ 







अर्जुन उवाच 
स्थाने हषीकेडरा तव प्रकीर्या 
त्प्रहष्यत्यनुरज्यते च । 


रक्षांसि भीतानि दिदि द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्का ॥ 
अर्जुन बोले--हे अन्तर्यामिन्‌ ! यह योग्य ही है कि 
आपके नाम, गुण ओर प्रभावके कौर्तनसे जगत्‌ अति 
। हर्षित हो रहा है ओर अनुरागको भी प्राप हो रहा है तथा 
भयभीत राक्षसलोग दिशाओमिं भाग रहे दै ओर सब 
सिद्धगणेकि समदाय नमस्कार कर रहे हँ ॥३६॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ . 
गरीयसे  ब्रह्मणोऽप्यादिकर्तर। 
अनन्त देवे जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं . यत्‌ ॥। म 
हे महात्मन्‌ । ब्रह्माके भी आदिकर्ता ओर सबसे बः 


शाता ^ 
पके ल्व वे क्रैसे नमस्कार न करे, क्योकि हे 
अनन्त ! हे देवेदा ! हे जगन्निवास ! जो सत्‌, असत्‌ 
ओर उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन ब्रह्म है, वह 
आप ही है ॥२७॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः षुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेदं च परं च धाम 
त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥ 
आप आदिदेव ओर सनातन पुरुष है, आप इस 
जगत्के परम आश्रय ओर जाननेवाले तथा जाननेयोग्य 
ओर परम धाम हँ । हे अनन्तरूप ! आपसे यह सब ` 
जगत्‌ व्याघ्र अर्थात्‌ परिपूर्णं हे ॥३८॥ 
वायुर्यमोऽधिर्वरूणः रादाङ्कः 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः 
पुनश्च. भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥ 
आप , यमराज, अग्नि, वरूण, चन्द्रमा, प्रजाके 
स्वामी ब्रह्मा ओर ब्रह्मके भी पिता हैँ । आपके लिये 
हजार बार नमस्कार । नमस्कार हो !! आपके लिय 
फिर भी बार-बार नमस्कार । नमस्कार ! ! ॥३९॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 


* अध्याय २९ * ९५५ 
नमोस्तु ते सर्वत एव सर्व 
नन्तवीर्यापितविक्रमस्त्व- 
सर्वं समाप्ोषि ततोऽसि सर्वः ॥ 
हे अनन्त सामर्थ्यवाठे ! आपके ल्य आगेसे 

ओर पीक्ेसे भी नमस्कार ! हे सर्वात्मन्‌ ! आपके छ्य 
सब ओरसे ही नमस्कार हो । क्योकि अनन्त 
परक्रमाली आप समस्त संसारको व्याप्त कयि हुए हँ 
टससे आप ही सर्वरूप हैँ ॥४०॥ 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त- 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । 
अजानता महिमानं ` तवेद - 
मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥ 
यद्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु ॐ 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समन्ष- 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥ 
आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप मेर सखा है 
एेसा मानकर प्रेमे अथवा प्रमादसे भी मैने हे कृष्ण्‌ ! , 
हे यादव !', 'हे सखे !' इस प्रकार जो कु बिना सोचे- 
समञ्ञे हठात्‌ कहा है ओर हे अच्युत ! आप जो मेरे दरार 
विनोटके लिये विहार रय्या, आसन ओर भोजनादिमे 
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अकेले अथवा उन सखाओके सामने भी अपमानित किये 
गये है--वह सब अपराध अप्रमेयस्वरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य 
प्रभाववाले आपसे मै क्षमा करवाता हूं ॥४१-४२॥ 

पितासि लोकस्य चराचरस्य 

त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो- 

लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव | 

आप इस चराचर जगतके पिता ओर सबसे बडे गुरु 
एवं अति पूजनीय हैँ, हे अनुपम प्रभाववाले ! तीनों 
लोकमि आपके समान भी दूसरा कोई नही है, फिर 
अधिक तो केसे हो सकता है ॥४२॥ 

तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कायं 

प्रसादये त्वामहमीरामीड्यम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 

प्रियः प्रियायार्हसि देव॒ सोम्‌ ॥ 

अतएव हे प्रभो ! मेँ इरीरको भलीभोति चरणों 
निवेदित कर, प्रणाम करके, स्तुति करनेयोम्य आप 
इश्चरको प्रसन्न होनेके लिय प्रार्थना करता ह| हे देव । 
पिता जैसे पुत्रके, सखा जेसे सखाके ओर पति जैसे 
प्रियतमा पतीके अपराध सहन करते है- वैसे ही आप 
भी मेरे अपराधको सहन करनेयोग्य है ॥ ४४ ॥ 





* अध्याय ९९ > क 
अदुष्टपूल हषितोऽस्मि दृष 

भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 

तदेव मे दर्शय देवरूपं 

प्रसीद देवेरा जगन्निवास ॥ 

म पटे न देखे हए आपके इस आश्चर्यमय 
रूपको देखकर हर्षित हो रहा हू ओर मेर मन भयसे 
अति व्याकुल भी हो रहा है, इसलिये आप उस अपने 
चतुभज विष्णुरूपको ही मे दिखलादये । हे देवेदा ! हे 
जगन्निवास ! प्रसन्न होडये ।४५॥ 

किरीटिनं गदिनं चक्रहस्त- 

मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथेव । 

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन 
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ 

म वेसे ही आपको मुकुट धारण किये हुए तथा 
गदा ओर चक्र हाथमे ल्य हए देखना चाहता हू 
इसलिये हे विश्वस्वरूप ! हे सहस्रबाहो ! आप उसी 
चतुर्भजरूपसे प्रकट होडये ॥४६॥ 

श्रीभगवानुवाच व 

मया प्रसन्नेन 

रूपं परं दर्ितमात्मयोगात्‌ । 

तेजोमयं ` विश्रमनन्तमाद्य- 


१५८ * श्रीमद्धगवद्रीतां * 


यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ ॥। 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जुन ! अनुग्रहपूर्वक मैने 
अपनी योगङाक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, 
सनका आदि ओर सीमारहित विराट्‌ रूप तुञ्चको 
दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसीने पहले 
नहीं देखा था ।४७॥ 

न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दनै- 

न॑ च क्रियाभिर्न तपोभिसुयेः। 

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 

द्रष्ट त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ 

हे अर्जुन । मनष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूपवाला 
मे न वेद ओर यज्ञोके अध्ययनसे, न दानसे, न 
क्रियाओंसे ओर न उग्र तपोंसे ही तैरे अतिरिक्त दूसेके 
द्वारा देखा जा सकता ह ॥४८॥ 

माते व्यथा मा च विमूढभावो- 

दष्टा रूपं घोरमीदूङ्ममेदम। 

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 

तदेव मे रूपमिदं प्रपरय।। 

मरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर 
त्क व्याकरुकता नहीं होनी चाहिये ओर मूढभाव भी 
नही होना चाहिये । तू भयरहित ओर प्रीतियुक्तं मनवाला 








होकर उसी मरे इस शाष्घु-चक्र-गदा-पदायुक्त चतुर्भुज 
रूपको फिर देख ।४९॥ | प 
सञ्जय उवाच 
इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 
स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः, 
आश्वासयामास च भीतमेन- 
भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा ॥ 
सञ्चय बोले--वासुदेवभगवानने अर्जुनके प्रति 
स प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूपको 
दिखल्ाया ओर फिर महात्मा श्रीकृष्णे सोम्यमूर्ति 
होकर इस भयभीत अर्जनको धीरज दिया ॥५०॥ 
| अर्जुन उवाच 
षेद मानुषं रूपं तव॒ सोम्यं जनार्दन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥ 
अर्जुन बोले--हे जनार्दन | आपके इस अति 
। शान्त मनुष्यरूपको देखकर अब मे स्थिरचित्त हो गया 
 - हं ओर अपनी स्वाभाविकं स्थितिको प्राप्न हौ गया 
हू ॥५९१॥ ~ 


सुदुर्दरहामिदं दृष्टवानसि यन्मम । 
दै रूपं दृष्टवान 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दनका्खिणः ॥ 


९६० * श्रीमद्धगवद्रीता * 
श्रीभगवान्‌ बोटे- मेरा जी चतुभुजरूप तुमने 
देखा है. यह सुद्र है अ थात्‌ इसके टर्न बडे द्री 
दुभ हे । देवता भी सदा इस रूपके दर्शनकरी आकाङ्कु 
` करते रहते है ॥५२॥ 
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया। 
ङक्य एवविधो द्ष्ं दृष्टवानसि मां यथा ॥ 
जिस प्रकार तुमने म॒ड्ञको देखा है--इस प्रकार 
चतुर्भुजरूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दानसे ओर 
न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूं ॥५३॥ 
भक्त्या त्वनन्यया राक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 
ज्ञातु द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष च परन्तप ॥ 
परन्तु हे परन्तप अर्जुन ! अनन्य भक्तिभ्के द्वारा 
इस प्रकार चतुर्भुजरूपवाला मेँ प्रत्यक्ष देखनेके लिये, 
तत्तसे जाननेके लिये तथा प्रवेदरा करनेके लिये अर्थात्‌ 
एकीभावसे प्राप्त होनेके लिये भी राक्य हू ॥५४॥ 
मत्कर्म॑कृन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवर्जितः । 
निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥ 
हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ह लिये सम्र्णं कर्तव्य- 
कर्मोकी करनेवाला हे, मेरे परायण दै, मेरा भक्त दै, 
[1 सण भूताणि वैरभावरे 
। + अनत्यभक्तिका भाव अगले लोकें विस्तारपूर्वक कहा दै । 


रहित हे #* , ह्‌ अनन्यभक्तियुक्त पुरुष. मुञ्धको ही प्राप्र 
| होता है ॥५५॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
 योगराखे श्रीकृष्णार्जनसंवादे विश्वरूपदरनयोगो 
नाभैकादशोऽध्यायः ॥११। 
अथ द्वादशोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
अर्जुन बोटे-- जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त 
 प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमे लगे रहकर आप 
। सगुणरूप परमेश्चरको ओर दूसरे जो केवल अविनाही 
सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मको ही अतिश्रेष्ठ भावसे 
भजते है उन दोनों प्रकारके उपासकोमें अति उत्तम 
 योगवेत्ता कोन हैँ 2 ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेर्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ 


व = = = 
* सर्वत्र भगवदबुद्धि हो जानेसे उस पुरुषका अति अपराध 
कलेवारेमे भी वैरभाव नहीं होता है, फिर ओरोमे तो कहना ही कया ह । 





ग याय रिष य, 


* श्रीमद्धगवद्रीता ९९ * 
श्र॑भगवान्‌ बोले--मुडमे मनको एकाग्र करके 
निरन्तर मैरे भजन-ध्यानमे लगे हए* जो भक्तजन 
अतिहाय श्रेष्ट श्रद्धासे युक्त होकर मुद्ध सगुणरूप 
परयेश्वरको भजते हँ! वे मुङ्जको योगियोम अति उत्तम 
योगी मान्य हैँ ॥२॥ 
` येः . त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते । 
सर्वत्रगमचिन्त्य॑ च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥ 
सन्िप्येद्धियग्राम सर्वत्र समबुद्धयः । 
ते प्राप्रवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥ 

परन्तु जो परुष इन्दरियोके समुदायको भली प्रकार वश- 
मँ करके मन-बद्धिसे पे, सर्वव्यापी, अकथनीयस्वरूप 
ओर सदा एकरस रहनेवाठे, नित्य, अचल, निराकार 
अविनाही, सचचिदानन्दघन ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान 
कसते हए भजते है वे सम्पूर्ण भूतेकि हितम रत ओर समं 
समान भाववाले योगी मुद्को ही प्राप होते ह ॥२-४॥ 
क्ैरोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ _ । 
अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ 
उन॒ सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मम आस्त 
चित्तवाले परुषोके साधनमें परिश्रम विरोष है; क्योकि 
(न - _ 
म गीता अध्याय ११ लोक ५८ लिखे हुए प्रकारसे निस्त. 


1 - 





। देहाभिमानिर्योके द्वारा अव्यक्तविषयक गति दुःखपूर्वक 
। प्राप की जाती है ॥५॥ 
ये तुं सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य पत्राः । 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
। परन्तु जो मेरे परायण रहनेवाठे भक्तजन सम्पूर्ण 
कर्मोको मुञ्च अर्पण करके मुञ्च सगुणरूप 'परमेश्वरको 
॥ अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चिन्तन करते हुए भजते 
# ॥६॥ 
तेषामहं समुद्धता मत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेरितचेतसाम्‌ ॥। 
` हे अर्जुन ! उन मुदम चित्त लगानेवाले प्रेमी 
। भक्तोका मै शीघ्र ही मृद्युरूप संसार समुद्रसे उद्धार 
। करनेवाला होता हू ॥७॥ 
` मय्येव मन॒ आधत्स्व मयि बुद्धि निवेराय । 
। निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संङायः ॥ 
। मुम मनको रगा ओर मुमे ही बुद्धिको कग; 
। इसके उपरान्त तु म॒मे ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है ॥८॥ 


1 







| * इस इलोकका विरोष भाव जाननेके ल्यि गीता अध्याय ९१ रोक 
| ५५ देखना चाहिये। ` 


९६४ * श्रीमद्धगव रीता > 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्रुं धनञ्जय ॥ 
यदि तू मनको मुञ्में अचल स्थापन करनेके हि 
समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन ! अभ्यासरूप+ योगके दरार 
मुञ्चको प्राप्न होनेके लिये इच्छा कर्‌ ॥९॥ 
अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 
मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ 
यदि तू उपर्युक्त अभ्यासम भी असमर्थ है तो 
केवल मेरे लिय कर्मं करनेके ही परायण† हो जा । इस 
प्रकार मेरे निमित्त कर्मोको करता हुआ भी मेरी प्रा्निरूप 
सिद्धिको ही प्राप्न होगा ॥१०॥ 
अथेतदप्यराक्तोऽसि कर्तु मद्योगमाश्रितः । 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥ 
यदि मेरी प्रारूप योगके आश्रित होकर उपर्युक्त 


--------~- ~ ~ नि 
^ भगवानूके नाम ओर गु्णोका श्रवण, कीर्तन, मनन तथा श्वासके द्वार 
जप ओर भगवत्परापिविषयक दासक पठन-पाठन इत्यादिक चेष्ट 
भगवत्मापतिके छियि बारबार कएनेका नाम “अभ्यासः है । 
 † खार्थको त्यागकर तथा परमेश्वरको ही परम आश्रय ओर परम गति 
समञ्चकर्‌, निष्काम प्रेमभावसे सती-रिरोमणि, पतिता स्रीकी भांति मन, 
वाणी ओर शगीरररा परमेश्वरे ही लिये यज्ञ, दान ओर तपादि सम्पूर्ण 
करनेका नाम “भगवद्थं कर्मं करनेके परायण होना'' दै । 


| 
| 
| 
| 
| 


। साधनको करनेमे भी त्‌ असमर्थं है तो मन-नुद्धि 


आदिपर विजय प्राप् करनेवाला होकर सब कमेकि 
फलका त्याग* कर्‌ ॥११॥ 
्रेयो हि ज्ञानमभ्यासानज्ज्ञानादध्यानं विरिष्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ 
मर्मको न जानकर किये हृए अभ्याससे ज्ञान श्र 
है ज्ञानसे मुञ्च परमेशवरके स्रूपका ध्यान श्रेष्ठ है ओर 
ध्यानसे भी सब कमेकि फलका त्याग † श्रेष्ठ है; 
वयोकि त्यागसे तत्काल ही परम रान्ति होती हे ॥१२॥ 
अद्ेष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च| 


। निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखः _ क्षमी ॥ 


। सन्तष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 


` तथा भगवान्‌का चिन्तन भी बना 


मय्यर्पितमनोबद्धिर्यो मद्धक्तः स॒मे प्रियः ॥ 
जो पुरुष सब भूतम दवेषभावसे रहित, खा रहित, 
सनका प्रेमी ओर हित्रहित दयालु है तथा ममतासे 
रहित, अहकारसे रहित, सुख दुःखी) प्रतिमे सम ओर 
क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध करनेवालेको भी अभय 
ङ्लोक २७ मे इसका विस्तार देखना 2 वजार देखना चाहिय | 


करनेवाले परुषका भगवानमे,प्रम ओर श्रद्धा 


] रहता दै, इसलिये ध्यानसे “कर्मफलका 


* गीता अध्याय ९ इटो 
+ केवल भगवदर्थं कर्म 


त्याग'' श्रेष्ठ कहा है । 


ध ता 
देनेवाल है, तथा जो योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन- 
इन्दियोसहित इारीरको वरामं किये हए है ओर मुहं 
द्ट्‌ निश्चयवाला दै-- वह मुञ्चमे अर्पण किये हृए मन- 
बुद्धिवाल मे भक्त मुञ्जको प्रिय है ॥९३-१४॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः| 
हरषमिर्षभयोद्रगेर्मक्तो यः स च मे प्रियः॥ 
जिससे कोई भी जीव उद्रेगको प्राप्र नहीं होता ओर 
जो खयं भी किसी जीवसे उद्रेगको प्राप नही होता; तथा 
जो हर्ष, अमर्ष^*, भय ओर उद्वेगादिसे रहित है-- वह 
भक्त मुञ्ञको प्रिय है ॥ १५॥ 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्धक्तः स मे प्रियः॥ 
जो पुरुष आकाङ्कासे रहित, बाहर-भीतरसे शुद्धं 
चतर, पक्षपातसे रहित ओर दुःखे छटा हुआ है -- वह 
सब आरम्भोका त्यागी मेरा भक्त मुञ्चको प्रिय हे ॥ १६॥ 
यो न हष्यति न द्रष्ट न शोचति न॒ काति । 
शुभाञ्युभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥ 
जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता हे, न 


[= 
# दूसरेकी उत्नतिको देखकर संताप होनेका नाम ““अमर्ष' है । 
1 गीता अध्याय १३ रोक ७ की रिप्पणीमें इसका विस्तार देखना 
चाहिये। ` 


ना 





सोक करता हे, न कामना करता दै तथा जो शुभ ओर 


©. 


अभ सम्पूर्णं कर्मोका त्यागी है-- वह भक्तियुक्तं पुरुष 


| मूद्चको प्रिय हे ॥ १७॥ 
। समः रात्रो च पित्रे च तथा मानापमानयोः । 


शीतोष्णसुखदुःखेषु . समः सङ्गविवर्जितः ॥ 
जो शत्रुमित्रं ओर मान-अपमानमे सम है तथा 
सरदी, गरमी ओर सुख-दुःखादि द्रन्रौमे सम है ओर 


आसक्तिसे रहित हे ॥१८॥ 


तुल्यनिन्दास्तुतिर्मोनी सन्तुष्टो येन॒ केनचित्‌ । 
अनिकेतः सिरमतिर्भक्तिमान्पे प्रियो नरः ॥ 
जो निन्दा-स्तुतिको समान समञ्नेवाला, 


। मननङ्ील ओर जिस किसी प्रकारसे भी इारीरका निर्वाह 
। होनेमे सदा ही सन्त ए ह ओर रहनेके स्थानमें ममता ओं 
। आसक्तिसे रहित हे-- वह स्थिरबुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुप 
मुक प्रिय है ॥१९॥ 

ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । 





` श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 


परन्तु जो श्रद्धायुक्त^ पुरुष मरे परायण होकर इसं 


ऊपर कहे हए धर्ममय अमृतको निष्काम प्रमभावसे 


= 
* वेद्‌, शाख, महात्मा ओर गुरुजनोके तथा परमेश्वरके वचने 


 भ्रल्यक्षके सद्दा विश्चासका नाम श्रद्धा " हे। 


1 
सेवन करते है वे भक्त मुञ्धको अतिङाय प्रिय हैँ ॥२०॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिष्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगदाखरे श्रीक्ष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो 
नाम द्रादसरोऽध्यायः ॥१२॥ 
----+-- 
अथ त्रयोदरऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

इदं हरीरं कोन्तेय॒क्ेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति त हु : क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 

श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जुन ! यह ठारीर क्षत्र * 
इस नामसे कहा जाता दै ओर इसको जो जानता हे, 
उसको कषत्रज्ञ' इस नामसे उनके तत्वको जाननेवाठे 
ज्ञानीजन कहते हे ॥१॥ 
क्षेत्रज्ञं चापि पां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
्ेत्रकषेत्रज्ञयोक्ञनं यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥ 

हे अर्जुन ! तू सब क्षत्रोमें क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा 
भरी मुञ्चे ही जान ओर कषत्र-कषत्रज्ञको अर्थात्‌ 
विकारसहित प्रकृतिका ओर पुरुषका जो तत्त्वसे जानना 


* जसे खेतमे बोये हए बीजोंका उनके अनुरूप फल समयपर प्रकट 
होता हे, वैसे ही इसमे बोये हए ककि संस्काररूप बीजोकां फल समयपर 
प्रकट होता हे, इसल्ियि इसका नाम “कत्र एेसा कहा है । 

† गीता अध्याय १५ इलोक ७ ओर उसकी टिप्पणी देखनी चाहिये । 








[क ~ - 
है *, + वह ज्ञान है-एेसा मेरा मत है ॥२॥ 
तत्श्ेत्र यच्च॒ यादूक्व यदहविकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यदस्मभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥ 
वह क्षेत्र जो ओर जैसा है तथा जिन विकारोवाला दै, 
ओर जिस कारणसे जो हआ हे; तथा वह क्त्रजञ भी जो ओर 
निस प्रभाववाला है--वह सब संक्षेपमे मु सुन ॥३॥ 
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभितिविधैः पृथक्‌ । 
ब्रहासूत्रपटेर्यैव हेतुमद्धिर्विनिश्चितेः ॥ 
यह शषेत्र ओर क्षत्रज्ञका तत्त्व ऋषियेद्रारा बहुत 
प्रकारसे कहा गया दै ओर विविध वेदमन्तोद्रारा भी 
विभागपूर्वक कहा गया है तथा भलीभोति निश्चय किये 
हए युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रे पदोद्रारा भी कहा गया हे ॥४॥ 
महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव _ च । 
इद्धियाणि दहौकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 
पांच महाभूत, अहङ्कार, श द्धि ओर मूल प्रकृति भी 
तथा दस इन्दियां, एक मन ओर्‌ पाच इद्ियोके विषय 
। अर्थात्‌ शब्द, स्प, रूप, रस ओर गन्ध ॥५॥ 
इच्छा देषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः । 
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमदाहतम्‌ ॥ 


# गीता अध्याय १३ रटोकं २३ ओर उसकी ------------- त = ऊर उसकी टिप्पणी देखी टेखनी 


चाहिये । 


* श्रीमद्धगवदरीता * _ १ 
तथा इच्छा, देष, सुख, दुःख, स्थूल देहका पिण्ड 
चेतना" ओर धृति {- इस वतर विकारो क सहित 
यह क्त्र संक्षेपे कहा गया ॥६॥ 
अमानित्वमदम्भित्वम्हिसा क्षान्तिरार्जवम्‌ | 
आचार्योपासनं चोचं स्थेर्यमात्पविनिग्रहः ॥ 

्रष्ठताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका 
अभाव, किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भीन सताना, 
क्षमाभाव, मन-वाणी आदिकी सरलता, श्रद्धा-भक्तिसहित 
गुरुको सेवा, बाहर-भीतरकी रद्धि, $ अन्तःकरणकी 
स्थिरता ओर मन-इन्दरियोसहित दारीरका निग्रह ॥७॥ 
इद्धियार्थेषु वैराग्यमनहङ्कार एव च । 
जन्ममृत्युजराव्याधिद्ःखदोषानुदर्दनिम्‌ ॥ 
इस लोक ओर परलोकके सम्पूर्ण ॒भोगोमिं 
आसक्तिका अभाव ओर अहङ्करका भी अभाव, जन्म, ` 








* इरीर ओर अन्तःकरणकी एकं प्रकारकी चेतन-राक्ति । 

† गीता अध्याय १८ उटोक ३४ से ३५ तक देखना चाहिये । 

‡ पाते उलोकम कहा हुआ ते कषत्रका खरूप समञ्ञना चाहिये ओर 
इस उलोकम कहे हुए इच्छादि क्षेत्रक विकार समड्ने चाहिये । 

9 सत्यतापूवक शुद्ध व्यवहारे द्रव्यकी ओर उसके अन्नसे आहासकी 
तथा यथायोग्य बर्तावसे आचरणोकी ओर जल-मत्तिकादिसे रारीरकी रद्धिको 
नाहरकी शुद्धि कहते हं तथा राग, द्वेष ओर कपर आदि विकारोका नाडा होकर 
अन्त.केए्णका खच्छ हो जाना भीतरकी सुद्धि कही जाती ठै । 





_ अ 
म्॒यु, जरा ओर रोग आदिमे दुःख ओर दोषोका 
बार-बार विचार करना ॥८॥ | 
असक्तिरनभिष्रुङ्खः पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्य च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ 
पुत्र, खी, घर ओर धन आदिमे आसक्तिका 
अभाव, ममताका न होना तथा प्रिय ओर्‌ अप्रियकी 
प्रा्तिपे सदा ही चित्तका सम रहना ॥९॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेदासेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥ 
मुञ्च परमेश्वरम अनन्य योगके द्वारा अव्यभिचारिणी 
भक्ति * तथा एकान्त ओर शद्ध देरमे रहनेका स्वभाव 
ओर विषयासक्तं मनुष्योके समुदाये प्रेमका न 
होना ॥१०॥ 
अध्यात्मन्ञाननित्यत्वं तत््वज्ञानार्थदरशानम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ 


= ~ ~ ~ त 

+ केवल एक सर्वहक्तिमान्‌ परमेशवस्को हौ अपना सखा 
मानते हए सार्थ ओर अभिमानका व्याग करके, श्रद्धा ओर भावके 
सहित परमपेमसे भगवान्‌का निरन्तर विन्त कला अव्यभिचारिणी 
भक्ति ह । 


१७२ * श्रीमद्धगवदरीता * वा वरीता“ _ __ 
अध्यालन्ञानमे+* . नित्यरिथति ओर तच्ज्ञानके 
अर्थरूप परमात्माको ही देखना-- यह सब ज्ञान है 
ओर जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान; है- एेसा 
कहा हे ॥११॥ 
ज्ञेयं यत्तस्मवध््यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्चुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासद्च्यते ॥ 
जो जाननेयोग्य है तथा जिसको जानकर मनुष्य 
परमानन्दको प्राप्न होता है, उसको भलीभोति कटू हगा । 
बह अनादिवाला परमब्रह्म न सत्‌ ही कहा जाता हे, न 
असत्‌ ही ॥१२॥ 
सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिरिरोपमुखम्‌ । 
स्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ 
वह सब ओर हाथ-पैरवाटा, सन ओर नेत्र, सिर 
ओर मुखवाल्य तथा सब ओर कानवाल्म है । क्योकि वह 


^ जिस ज्ञानक द्रारा आत्मवस्तु ओर अनातमवस्तु जानी जाय, उस 
ज्ञनका नाम 'अध्यात्मज्ञान' हे । 
† इस अध्यायके इलोक ७ से लेकर यहांतक जो साधन कहे है, वे.सब 
तत्वज्ञानको प्र्िमे हेतु होनेसे श्ञान' नामसे कहे गये है । 
{‰ ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनेसे विपरीत जो मान, दम्भ, हिसा आदि 
है, वे अक्ञानकी वृद्धे हेतु होनेसे “अज्ञान"' नामसे कहे गये है । 








श _ _ 
संसारम सनको व्याप्र करके सित है* ९३॥ 
सर्वेद्धियगुणाभासं सर्वेद्दियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गणं गुणभोक्त च ॥ 
वह सम्पूर्ण इन्दियोके विषयोको जाननेवाल है, 
परन्तु वास्तवमें सब इन्दरयोसे रहित दै तथा आसक्तिरहित . 
होनेपर भी सनका धारण-पोषण करनेवाला ओर निर्गुण 
होनेपर भी गुणोको भोगनेवाला हे ॥९४॥ 
बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सुक्ष्यत्वात्तदविज्ञेयं॑दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 
वह चराचर सब भूतोकि बाहर भीतर परिपूर्णं हे 
ओर चर-अचर्‌ भी वही है । ओर वह सूश्म होनेसं 
अविज्ञेय है तथा अति समीपम ओर दस्ै$ भी स्थित 
वही है ॥१५॥ 


र 2 मः 

* आकाडा जिस प्रकार वायु, अयि, जल ओर्‌ पृथ्वीका कारणरूप 
हेनैसे उनको व्याप्त करके स्थित है, वैसे हौ परमातमा भी सनका कारणस्ूत 
हेनेसे सम्पूर्ण चराचर जगत्को व्याप्त करके स्थित हे । 

† जैसे सूर्यकी किरणं स्थित हुभा जल सु होनैसे साधारण 
मनुष्योके जाननेमें नहीं आता है, वैसे ही सर्वव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म होनेसे 
साधारण मनुष्योके जानने नही आता हे। | 

‡ वह परमात्मा सर्वत्र परर्णं ओर सबका आला होनेसे अयन्त समीप हे। 

€ श्रद्धारहित, अज्ञानी पुरुषो लिये न जाननेके कारण बहुत दूर ह । 


अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ 
वह परमात्मा विभागरहित एक रूपसे आकादाके 
सद्र परिपूर्णं होनेपर भी चराचर सम्पूर्णं भूतम विभक्त- 
सा स्थित प्रतीत होता है* तथा वह जाननेयोग्य 
परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोको धारण-पोषण करनेवाला 
ओर रुद्र-रूपसे संहार करनेवाला तथा ब्रह्यारूपसे 
सनको उत्पन्न करनेवाला हे ॥१६॥ 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञानं सेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ॥ 
वह परब्रह्म ज्योतियोका भी ज्योति† एवं मायासे 
अत्यन्त परे कहा जाता हे । वह परमात्मा बोधस्वरूप 
जाननेके योग्य एवं तत्वज्ञानसे प्राप्र करनेयोग्य है ओर 
सबके हदये विरोषरूपसे स्थित है ॥१७॥ 
इति क्षत्रं तथा ज्ञनं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥ 


^ जसे महाकारा विभागरहित स्थित हआ भी घडमें पृथक्‌ -पृथक्‌के 
सदृशा प्रतीत होता हे, वैसे ही परमात्मा सब भूतोमे एकरूपसे स्थित हआ भी 
पृथक्‌-पृथक्की भोति प्रतीत होता हे । 

† गीता अध्याय १५ इटोक १२ मे देखना चाहिये । 








इस प्रकार क्षत्र* तथा ज्ञान ओर जाननेयोग्य 
परमात्माका खरूपः; संक्षेपसे कहा गया । मेरा भक्त 
इसको तत्तसे जानकर मेरे सखरूपको प्राप्र होता हे ॥१८॥ 
प्रकृति पुरुषं चेव विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ॥ 
प्रकृति ओर पुरुष-इन दोनोंको ही तू अनादि 
जान ओर रागद्रषादि विकारको तथा त्रिगुणात्मक 
सम्पूर्ण पदार्थोको भी प्रकृतिसे ही उत्पन्न जान ॥१९ ॥ 
कार्यकरणकर्त्त्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ 
कार्य § ओर करणको ५ उत्पन्न करनेमें हेतु प्रकृति 
कही जाती है ओर जीवात्मा सुख-दःखोकि भो्तापनमे 
अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता हे ॥२०॥ 








` * इलोक ५-६मे विकारसहित क्षेत्रका स्वरूप कटा हे । 
† उलोकं ७ से११ तक ज्ञान अथौत्‌ ज्ञानका साधन कटा ह । 
† इलोक १२ से १७ तक जञेयका स्वरूप कहा हे । 
६ आकाटा, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी तथा इन्द, स्पा, रूप, स्स, 
गन्ध- इनका नाम "कार्य' हे। त | 
५बुद्धि, अहंकार ओर मन तथा श्रोत्र, तवचा, रसन नेत्र ओर घ्राण एवं 
वाक्‌, हस्त, पाद, उपस्थ ओर गुदा--ईइन १२का 71 'करण' हे । 


ए ता 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्के प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्खोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥ 
परकृतिम स्थित ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न 
त्रिगुणात्मक पदार्थोको भोगता दै ओर इन गुणोका सङ्घ 
ही इस जीवासमाके अच्छी-बुरी योनियोमे जन्म टेनेका 
कारण है + ॥२९१॥ 
उपद्रष्टान॒मन्ता च भर्तां भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ 
इस देहे सिथित यह आत्मा वास्तवमें परमात्मा ही हे! 
वही साक्षी होनेसे उपद्रष्टा ओर यथार्थ सम्मति देनेवाला 
होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण-पोषण करनेवाला होनेसे 
भर्ता, जीवरूपसे भोक्ता, ब्रह्मा आदिका भी स्वामी होनेसे 
महेश्वर ओर राद्ध सचिदानन्दघन होनेसे परमात्ा-- 
ठेसा कहा गया हे ॥२२॥ 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणैः सह । 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥ 








# प्रकृति राब्दका अर्थं गीता अध्याय ७ इलोक १४ मे कही हुई 
भगवानूको त्रिगुणमयी माया समञ्चना चाहिये । 

† सत्वगुणके सद्घसे देवयोनिमें एवं रजोगुणके सद्घसे मनुष्ययोनि 
ओर तमोगुणके सन्नसे पु, पक्षी आदि नीच योनिम जन्म होता है । 


[कि . _ › अव्याय९२* २५५ 
। इस प्रकार पुरुषको ओस्‌ गुणोके सहित प्रकृतिको 
। जो मनुष्य तत्वसे जानता है *, वह सब प्रकारसे 
कर्तव्यकर्म करता हआ भी फिर नहीं जन्मता ॥२३॥ 
ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
उस परमात्माको. कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई 
सृक्म वुद्धिसे ध्यानकेद्रारा हदयमे देखते है, अन्य 
। कितने ही ज्ञानयोगके द्वारा ओर दूसरे कितने ही 
। कर्मयोगकेऽ द्वारा देखते हैँ अर्थात्‌ प्राप्न करते हं ॥२४॥ 
। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
। तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ 


_ "` 

* दुर्यमात्र सम्पूर्णं जगत्‌ मायाका कार्य होनेसे क्षणभञ्गुर, नारावान्‌, जड 
ओर अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार ओर अविनाशी एलं शु 
बोधखरूप, सचचिदानन्दधन परमात्ाका ही सनातन अश है, इस प्रकार समज्ञकर 
सम्पूर्णं मायिक पदाथेकि सङ्गका सवथा व्याग क्के परम पुरुष परमात्मा ही 
एकीभावसे नित्य स्थित रहनेका नाम उनको ' ततत्वसे जानना हे । 

† जिसका वर्णन गीता अध्याय £ मे इलोक १९ से रेरे तक 
विस्तारपूर्वक किया है । | 

† जिसका वर्णन गीता अध्याय ९ मे इलोक ९१९१ से ३० तक 
` विस्तारपूर्वक किया दै । 
§ जिसका वर्णन गीता अध्याय मे रलेकं ४० से अध्याय 
। समश्तपर्यन्त विस्तारपूर्वक किया दे । 


१७८ __  * श्रीमद्धगव दीता * धावता = 
परन्तु इनसे दूसरे अर्थात्‌ जो मन्दबृद्धिवाटे पुरुष 
` है वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरंसे अर्थात्‌ तत्तवके 
जाननेवाठे पुरुषोंसे सुनकर ही तदनुसार उपासना करते 
है ओर वे श्रवणपरायण पुरुष भी मृव्युरूप संसार- 
सागरको निःसन्देह तर जते हे ॥२५॥ 
यावत्सञ्जायते किञ्चित्सतत्त स्थावरजङ्कपम्‌ । 
्षेत्रशचत्रज्ञसंयोगात्तद्धिद्धि भरतर्षभ ॥। 
हे अर्जुन यावन्मात्र जितने भी स्थावर-जङ्गम 
पराणी उत्यत्न होते है, उन सबको तू क्षेत्र ओर क्षेत्रज्के 
संयोगसे ही उत्पत्र जान ॥२६॥ 
समं स्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनरयत्स्वविनरयन्तं यः परयति स परयति ॥ 
जो पुरुष नष्ट होते हए सब चराचर भूतम 
परयश्वरको नारारहित ओर समभावसे स्थित देखता है, 
वही यथार्थ देखता है ॥२७॥ 
सम परयन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्ानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
 वर्योकि जो पुरुष सबमे समभावसे स्थित 
परमेश्चरको समान देखता हुआ अपने द्रारा अपनेको नष 
नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप्न होता हे ॥२८॥ 


न ~~~ 


* अध्याय ९३ > ९७९ 


` प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वाः । 
यः परयति तथात्पानपकतरिं सख परयति ॥ 


ओर जो पुरुष सम्पूर्ण ॒कर्मोको सब प्रकारे 


। प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हए देखता है ओर आत्माको 
अकर्त देखता हे, वही यथार्थ देखता हे ॥२९॥ 

यदा भूतपथग्भावमेकस्थमनुपरयति । 
। तत एव च विस्तारं ब्रह्म सस्यद्यते तदा ॥ 


जिस क्षण यह पुरुष भृतोके पृथक्‌-पृथक्‌ भावको 


एक परमात्ममें ही स्थित तथा उस परमात्पासे ही सम्पूर्ण 


` ~~ -~ ~~~ 


भूतोका विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सचचिदानन्द्घन 
ब्रह्मको प्राप्र हो जाता हे॥२०॥ 
7दित्वा्निर्गुणत्वात्परम 


ताताय 





[[[युयल्थधयः | 
। हारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न किप्यते ॥ 


हे अर्जन ! अनादि होनेसे ओर निर्गुण होनेसे यह्‌ 


। अविनाङी परमात्मा सारीरमें स्थित होनेपर भी वास्तवमं 


। नतो कुछ करता है ओर न ठित ही होता दै ॥३९। 
। यथा सर्वगतं सौक्ष्यादाकाडं नोपलिप्यते । 


 ----- 


[वि 7 


सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्र आकारा सूक्ष्म होनेके 
कारण लिन नही होता, वैसे ही देहम सर्वत्र स्थित आत्मा 


। निर्गण होनेके कारण देहके गुणोसे सि नहीं होता ॥३२॥ 


९१८० * श्रीमद्धगवद्रीता * 
यथा प्रकारायत्येकः कृत्सं लोकमिमं रविः । 
त्रं क्षेत्री तथा कृत्छखं प्रकारायति भारत ॥ 
हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही 
आत्मा समपरण षेत्रको प्रकारित करता हे ॥३३॥ 
्षत्रक्ेत्रज्नयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 
इस प्रकार क्षत्र ओर कषत्रजञके भेदको * तथा कार्यसहित 
्रकृतिसे क्त होनेको जो पुरुष ज्ञान-नतरद्रारा तत्वसे जानते 
है वे महात्माजन परम ब्रह्म परमात्माको प्राप होते हे ॥३४॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदरीतासृपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगशा श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ्ेत्रकषतरज्ञविभागयोगो 
नाम त्रयोदह्ोऽध्यायः ॥१३॥ 
=+“ - 
अथ चतुर्दरोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥ 


वि ___ _ 
^ क्ेत्रको जड, विकारी, क्षणिक ओर नाङावान्‌ तथा क्त्ज्ञको निय, 
` चेतन, अविकारी ओर अविनारी जानना ही “उनके भेदको जानना द । 


| 





| श्रीभगवान्‌ बोटे--ज्ञानोमें भी अति उत्तम उस 
। परम ज्ञानको मैं फिर क जिंसको जानकर सब 
| , 4५ इस संसारसे मुक्त होकर परम सिद्धिको प्राप्न हो 
गये हैँ ॥१॥ 
इदं ज्ञानमुपाभ्चित्य मम॒ साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ 
इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ धारण करके मरे 
खरूपको प्रप्र हए पुरुष सूष्टिके आदिमं पुनः उत्पन्न नही 
होते ओर प्रलयकाले भी व्याकुल नहीं होते ॥२॥ 
परम॒ योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिनगभं दधाम्यहम्‌ । 
। सम्भवः सर्वभूतानों ततो भवति भारत्‌ ॥ 
। हे अर्जुन ! मेरी महत्‌. ब्रह्मरूप मूल प्रकृति सुम्पूणं 
। भूतोकी योनि दै अर्थात्‌ गर्भाधानका स्थान ह ओर मे 
उस योनिमें चेतन समुदायरूप गर्भको स्थापन करता 
। हं । प जड-चेतनके संयोगसे सब भूर्ताकी उत्पत्ति 
॥२॥ 
सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रहम महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
हे अर्जन ! नाना प्रकारकी सन योनिरयोमिं जितनी 
। मूर्तियां अर्थात्‌ डारीरधारी प्राणी उदयन्न होते है, प्रकृति 
। तो उन सबकी गभ॑ धारण करनेवाली माता है ओर मे 


१८२ * श्रीमद्धगवद्रीता * 
-बीजको स्थापन करनेवाला पिता हू ॥४॥ 
सत्तं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबधन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ 
हे अर्जन ! सत्वगुण, स्जोगुण ओर तमोगुण-- ये 
परकृतिसे उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्माको रारीरमे 
धते हे ॥५॥ 
तत्र॒ सत्व तिर्मलत्वास्मकाराकमनामयम्‌। 
सुखसङेन बधाति ज्ञानसद्धेन चानघ ॥ 
हे निष्पाप ¦ उन तीनों गुणोमे सत्वगुण तो निर्मल 
होनेके कारण प्रकारा करनेवाला ओर विकाररहित है, 
वह सुखके सम्बन्धसे ओर ज्ञानके सम्बन्धसे अर्थात्‌ 
उसके अभिमानसे बांधता हे ॥६॥ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्कसमुद्धवम्‌ । 
तन्निबध्वाति कोन्तेय कर्मसङ्न॒ देहिनम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! रागरूप रजोगुणको कामना ओर . 
आसक्तिसे उत्पन्न जान । वह इस जीवात्माको करमोकि 
ओर उनके फलके सम्बन्धसे बोँधता दै ॥७। 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
 प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबधाति भारत ॥ 
हे अर्जुन । सब देहाभिमानिर्योको मोहित कसवार 


| तमोगुणको तो अज्ञानसे उत्पन्न जान । वह इसं 
| जीवात्माको प्रमाद्‌ * आलस्य ओर निद्राके द्वारा 
| बोंधता हे ॥८॥ छ 
सत्व सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत । 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥। 
हे अर्जुन ! सत्वगुण सुखे लगाता ठै ओर 
रजोगुण कर्म तथा तमोगुण ते ज्ञानको ढककर प्रमादमे 
भी लगाता हे ॥९॥ | 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्व भवति भारत । 
रजः सत्व तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा ॥ 
हे अर्जन ! रजोगुण ओर तमोगुणको दबाकर 
सत्वगुण, सत्वगुण ओर तमोगुणको दबाकर रजोगुण, 
वैसे ही सत्त्वगुण ओर रजोगुणको दबाकर तमोगुण होता 
है अर्थात्‌ बढ़ता है ॥९०। . 
सर्वद्वारेषु देहेऽस्मि्रकाश उपजायते । 
ज्ञानंयदा तदा विद्याद्विवृद्ध सत्त्वमित्युत ॥ 
जिस समय इस देहम तथा अन्तःकरणं ओर 
इन्दरियोमे चेतनता ओर विवेकराक्ति उत्पत होती है, उस 


` 
+ इन्द्रियो ओर अन्तःकरणकी व्यर्थ चेष्टाओंका नाम "प्रमाद" है। 
+ कर्तव्यकर्म अप्वृत्तिरूप्‌ निरुद्यमताका नाग "आलस्य' हे । 





९१८४ * श्रीमद्धगव द्रीता * धाता 
समय फेसा जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा हे ॥११॥ 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामङामः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥ 
हे अर्जुन ! रजोगुणके बटठनेपर लोभ, प्रवृत्ति, 
खार्थबद्धिसे कर्मोका सकामभावसे आरम्भ, अशान्ति 
ओर विषयभोगोकी ललसा--ये सन उत्पन्न होते 
हे ॥१२॥ 
` अप्रकारोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि ` जायन्ते विवृद्ध कुरुनन्दन ॥ 
हे अर्जुन ! तमोगुणके बढनेपर अन्तःकरण ओर 
इन्दर्योमिं अप्रकाडा, कर्तव्य-कमेमिं अप्रवृत्ति ओर प्रमाद 
अर्थात्‌ व्यर्थ चेष्टा ओर निद्रादि अन्तःकरणकी मोहिनी 
वृत्तर्यो- ये सब ही उत्पन्न होते हे ॥१३॥ 
यटा सत्वे प्रवृद्ध तु. पत्यं याति दृहभत्‌ | 
तदोत्तमविदां लोकानमल्ास्रतिपद्यते ॥ 
जन यह मनुष्य सत्वगुणकी वद्धिमें म॒त्युको प्राप 
होता है, तब तो उत्तम कर्म करनैवालेकि निर्मल दिव्य 
खर्गादि लोकोंको प्राप्र होता हे ॥९४॥ 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्िषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥ 


| 
| 





रजोगुणके बद्नेपर म॒ल्युको प्राप्त होकर कर्मोकिी 
आसक्तिवाठे मनुष्योमें उत्पन्न होता टै; तथा तमोगुणके 
बट्नेपर मरा हआ मनुष्य कीट, पड आदि पृद्योनियोमे 
उत्पन्न होता हे ॥१५॥ 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ॥ 

 त्रष्ठ कर्मका तो साल्वक अर्थात्‌ सुख, ज्ञान ओर 

वैराग्यादि निर्मल फल कहा है; राजस कर्मका फल दुःखं 
एवं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है ॥१६॥ 
सत्त्वात्सञ्चायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ 

सत््वगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता ओर स्जोगुणसे 
निस्सन्देह लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद * ओर मोह 1 
उन्न हेते है ओर अज्ञान भी होता दे ॥१७॥ 
ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ 

सत्तगुणमें स्थित पुरुष सर्गादि उच्च लोकोको जाते 
है रजोगणमे स्थित राजस पुरुष मध्यमे अथात्‌ 


*-~ † इसी अध्यायके इलोक १३मे देखना चाहिय 


मनुष्यलोकमें ही रहते है ओर तमोगुणके कार्यरूप निद्रा, 
प्रमाद ओर आल्स्यादिे स्थित तामस पुरूष 
अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, परु आदि नीच योनियोको 
तथा नरकोको प्रप्र होते है ॥१८॥ 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपरयति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्धावं सोऽधिगच्छति ॥ 
जिस समय द्रष्टा तीनों गणोके अतिरिक्त अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता ओर तीनों गुणोंसे अत्यन्त पे 
सचिदानन्दघनखरूप मुञ्च परमात्माको तत्त्वसे जानता है 
` उस समय वह मेरे खरूपको प्राप होता हे ॥१९॥ 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्धवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादुः खेर्विमुक्तोऽमृतमश्चुत | 
यह पुरुष रउारीरकी * उत्पत्तिके कारणरूप इन 
तीनों गुणोको उल्लद्वन करके जन्म, मृत्यु, व॒द्धावस्था 
ओर सब प्रकारके दुःखसे मुक्त हुआ परमानन्दको प्रा 
होता है ॥२०॥ 


कि 
"बुद्धि, अहंकार ओर मन तथा पांच ज्ञनेन्ियोँ पंच कर्मनि 
चि भूत, पाच इन्दरि्योके विषय- इस प्रकार इन तेईस. तत्त्वका पिषण्डरूप 
। बह स्थू रारीर प्रकृतिसे उत्यत्न होनेवाले गुणोका ही कार्य है, इसल्यि इन 
तीनों गुरणोको इसकी उत्पत्तिका कारण कहा है । 


म 


* अध्याय ९ > ९ ८.७ 

आर्जुन उवाच 
कैलिङखीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चेतांस्रीनगुणानेतिवर्तते ॥ 
अर्जुन बोटे--इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरूष 


किन-किन लक्षणे युक्त होता है ओर किस प्रकारके 


आचरणोवाल होता है तथा हे प्रभो! मनुष्य किस 

उपायसे इन तीनों गुणोसे अतीत होता दै २॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच 

प्रकारा च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव । 


न दवेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काति ॥ 


[~~~ - 


` श्रीभगवान्‌ बोले-हे अर्जुन! जो. पुरुष 
सत्वगुणके कार्यरूप प्रकादाको * ओर र्जोगुणके 
कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहकी† भी 
न ते प्रवृत्त होनेपर उनसे द्रेष करता है ओर न निवृत 
होनेपर उनकी आकाङ्क्षा करता है ‡ ॥२२॥ 


1 

+ अन्तःकरण ओर इन्दरियादिकमिं आल्स्यका अभाव होकर जो एक 
प्रकारकी चेतनता होती दै, उसका नाम श्रकाङ' है! 

+ निद्रा ओर आलस्य आदिकी बहुकतासे अन्तःकरण ओर इन्दियोमे 
चेतनरक्तिके लय होनेको यहाँ '“मोह'' नामसे समञ्जन चाहिये । 

‡ जो पुरुष एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें ही नित्य, एकीभावसे स्थित 
हुआ इस त्रिगुणमयी मायके ्रञ्चरूप संसारसे सर्वथा अतीत हो गया हे, उस 


उदासीनवदासीनो गुणेर्यो न विचाल्यते । 
गुणा ` वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्खते ॥ 
जो साक्षीके सदृश स्थित हुआ गुणोकि द्वारा 
विचलित नहीं किया जा सकता ओर गुण ही गृणे 
बरतते * है ेसा सम्चता हुआ जो सचिदानन्दघन 
परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहता है एवं उस स्थितिसे 
कभी विचलित नहीं होता ॥२३॥ 
समदःखसुखः स्वस्थः समलोष्टारमकाञ्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्पसंस्तुतिः ॥ 
जो निरन्तर आत्पभावमें स्थित, दुःख-सुखको 
समन समडनेवाला, मिदी, पत्थर ओर खर्णें समान 
भाववाल, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको .एक-सा 
माननैवाला ओर अपनी निन्दा-स्तुतिमे भी समान 
भाववाला हे ॥२४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सवरिम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥ 


गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अन्तःकरणमें तीनों गणेकि कार्यरूप प्रकारा, 
रत्ति ओर मोहादि वृत्तियोके प्रकट होने ओर न होनेपर किसी काल्ये भी इच्छा- 
देष आदि विकार नहीं होते है यही उसके गुणोसे अतीत होनेके प्रधान लक्षण है! 

^ त्रिगुणमयी मायासे उन्न हए अन्तःकरणके सहित ॒इन्द्रियोका 
य अपने-अपने विषर्योमिं विचरना ही ' गुणोका गुणोमिं बरतना'' हे । 





वि = _ _ 
जो मान ओर अपमानमें सम द, मित्र ओर वैरीके 
पक्षे भी सम है एवं सम्पूर्णं आरम्भे कर्तापनके 
अभिमानसे रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता 
हे ॥२५ ॥ 
पां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
` स॒ गृणान्समतीव्येतान्त्रहमभूयाय कल्पते ॥ 
ओर जो पुरुष अव्यथिचारी . भक्तियोगके+ दरार 
मञ्चक निरन्तर भजता दै, वह भी इन तीनों गुरणोको 
मलीभाति लंधकर्‌ सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्रप्र होनके 
ल्य योग्य बन जाता हे ॥२६॥ 
ब्रह्माणो दहि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
हाश्चतस्य च धर्पस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 
वयोकि उस अविनारी परत्रह्मका ओर अमृतका 
तथा नित्यधर्मका ओर अखण्ड एकरस आनन्दका 
आश्रय में हू ॥२७। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूर्पानषल्सु ब्रह्मविद्याया 
योगरास्र श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो 
नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥९४॥ ` 
तल सम वसत भाता ह अपना समौ 


मानता हुआ, सार्थं ओर अभिमानको त्यागकर्‌, श्रद्धा ओर भावके सहित, पम 
रमसे निल्तर चिन्तन कसको “अव्यभिचारी भक्तियोगः" कहते है । 


32 
अथ पञ्चदलीऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
ऊर्ध्वमूलमधःराखमश्च्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद्‌ स वेदवित्‌ ॥। 
श्रीभगवान्‌ बोठे- आदिपुरुष परमेश्चररूप 
मूलवाले * ओर ब्रह्मरूप मुख्य राखावाठे† जिस 
संसाररूप पीपल्के वृक्षको अविनासी‡ कहते है, तथा 


* आदिपुरुष नारायण वासुदेव भगवान्‌ ही नित्य ओर अनन्त ' तथा 
सबके आधार होनेके कारण ओर सबसे ऊपर नित्यधाममें सगुणरूपसे वास 
कसनेके कारण ऊर्ध्वं नामसे कहे गये हँ ओर वे मायापति, सर्वहाक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ही इस संसाररूप वुक्षके कारण है इसलिये इस संसार-वृक्षको 
"ऊर्ध्वमूलवाला'' कहते है । ` 
 . † उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिवाला होनेके कारण तथा 

ित्यधामसे नीचे ब्रह्मलोके वास करनेके कारण, दहिरण्यगर्भरूप ब्रह्माको 
परमेश्वरकी अपिक्षा "अधः' कहा है ओर वही इस संसारका विस्तार 
केवाला होनेसे इसकी मुख्य शाखा है, इसलिये इस संसारवृक्षको 
अधःराखावाला'' कहते है । 
‡ इस वृक्षका मूल कारण परमात्मा अविनारी है तथा अनादिकालसे 
^ चली आती हे, इसल्यि इस संसारवक्षको ““अविनादी 
कह्तं ह | 





वेद जिसके पत्ते* कहे गये हँ उस संसाररूप वक्षको 
जो पुरुष मूलसहित तत्तवतसे जानता है, वह वेदके 
तात्पर्यको जाननेवाटा हे † ॥१॥ 

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य राखा 


गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ 


उस संसारवक्षकी तीनों गुणरूप जके द्वारा बढ़ी 
हई एवं विषय ‡-भोगरूप कोपल््रैवाटी देव, मनुष्य ओर 
तिर्यक्‌ आदि योनिरूप शाखा नीचे ओर ऊपर सर्वत्र 


* इस वृक्षकी राखारूप ब्रह्मसे प्रकट होनेवाठे ओर यज्ञादिकं कमेकि 
रार इस संसारवक्षकी रक्षा ओर वृद्धि कएनवाटे एवं शोभाको बद्नेवाले 
होनेसे वेद ““पत्ते' कहे गये हं । 

† भगवान्‌की योगमायासे उततर हुआ संसार क्षणभ्गर, तारवान्‌ ओर 
दुःखरूप हे, इसके चिन्तको त्यागकर्‌, केवल परमेश्वरका दी नित्य-निरन्तर, 
अनन्यप्रेमसे चिन्तन करना “वेदके तातपर्यको जानना” ह 

+ शब्द्‌, स्पा, रूप, रस ओर गन्ध ये पांचा स्थूलदेह ओर 
इद्ियोकी अयकषा सुक्ष्म होनिके कारण उन शाखार्ओंकी कोपलो'' के रूपमे 
कहे गये है । श 

§ मुख्य शाखारूप ब्रह्यसे सम्पूर्णं लोकोके सहित देव, मनुष्य अर 
तिर्यक्‌ आदि योनियोकी उत्पत्ति ओर विस्तार हआ हे, इसलिये उनका यहां 
“राखाओकि" रूपमे वर्णन किया है। 


ए तता ^ 
फैली हई हे तथा मनुष्यलोकर्मे* कर्माकि अनुसार 
बाँधनेवाली अहता-ममता ओर वासनारूप जडं भी नीचे 
ओर ऊपर सभी लोकोमें व्याप्र हो रही हँ ॥२॥ 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 

नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा । 

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल- 

पमसङ्दासख्रेण दृढेन छित्त्वा ॥ 

इस संसारवक्षका स्वरूप जेसा कहा हे वेसा यहं 
विचारकाटमें नहीं पाया जाता;† क्योकि न तो इसका 
आदि हे ओर न अन्त हे&§ तथा न इसकी अच्छी 


* अहता, ममता ओर वासनारूप मूलक केवल मनुष्ययोनिमें केकि 
अनुसार बोधनेवाली कहनेका कारण यह है कि अन्य सब योनियोमें तो 
केवल पूर्वकृत केकि फलको भोगनेका ही अधिकार है ओर मनुष्ययोनिमे 
नवीन कमेकि करनेका भी अधिकार है । 

† इस संसारका जैसा खरूप दासतरोमिं वर्णन किया गया है ओर जैसा 
देखा-सुना जाता हे, वेसा तत्वज्ञान होनेके पश्चात्‌ नहीं पाया जाता, जिस प्रकार 
ओख सुलनेके पश्चात्‌ खप्रका संसार नहीं पाया जाता । 

¶ इसका आदि नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी परम्परा 
कबसे चटी आती हे, इसका कोई पता नही है । 

$ इसका अन्त नहीं ह, यह कहनेका प्रयोजन यह है कि इसकी परम्पर 
कबतक चलती रहेगी, इसका कोई पता नहीं है । 


* अध्याय ९९५ ९९३ 


अ 
` प्रकारसे स्थिति ही है* । इसलियि इस अहंता, ममता 
। ओर वासनारूप अति दूद्‌ मूटवाठे संसाररूप पीपरके 
| वैराग्यरूप 

वृक्षको दुढ्‌ वेराग्यरूप शखद्रारा काटकर्‌ {` ॥३। 


ततः चदं तत्परिपार्गितव्यं- 

यस्िनाता न निवर्तन्ति भूयः। 

तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्य 

यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणो ॥ 

उसके पश्चात्‌ उस परम-पद्रूप परमेश्चरको 
भलीभांति खोजना चाहिये, जिसमें गये हए पुरुष्‌ फिर 
लौटकर संसारम नहीं आते ओर जिस परमेश्वरसे इस 
पुरातन संसारवृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारको प्रा हः हे, उसी 
आदिपुरुष नारायणके मेँ शरण हू इस प्रकार मू 


[= £ ~ = समो 

+ इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं हे, यह कहनेका प्रयोजन यह 
है कि वास्तवमे यह क्षणभद्गर ओर नाशवान्‌ हे। 

+ ब्रह्मलोकतकके भोग क्षणिक ओर नाडावान्‌ है, एेसा समञ्जक, इस 
संसारके समस्त विषयभोगेमिं सत्त, सुख, प्रीति ओर रमणीयताका न भासना 
ही द्ढ़ “वैरग्यरूप शख" ह । 

†: स्थावर, जज्खमरूप यावन्मति संसारके चिन्तनका तथा अनादिकालसे 
अज्ञानके द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता ओर वासनारूप मूलोंका त्याग कसना 
ही संसारवृक्षका अवान्तर “मूके सहित काटना'' है। 


१९ * श्रीमद्धरगव द्रीता * 
निश्चय करके उस परयेश्चरका मनन ओर निदिध्यासन 
करना चाहिये ॥४॥ 
निर्मानमोहा जितसङ्दोषा- 
अध्यात्मनित्या बनिवृत्तकामाः ! 
न्र्िमुक्ताः सुखदुःखसज्ज- 
गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ 
जिसका मान ओर मोह नष्ट हो गया हे, जिन्होनि 
आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है, जिनकी परमात्माके 
स्वरूपम नित्य स्थिति है ओर जिनकी कामना पर्णरूपसे 
नष्ट हो गयी हं वे सुख-दुःख नामक द्रनदरोसे विमुक्त 
ज्ञानीजन उस अविनाङी परमपदको प्राप्न होते है ॥५॥ 
न तद्भासयते सूर्यो न राद्ाट्ो न पावकः । 
यद्गत्वा न॒ निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ॥ 
जिस ॒परमपद्को प्राप्न होकर मनुष्य लौटकर 
संसारमे नहीं आते, उस स्वय॑प्रकारा परमपदको न सूर्य 
` प्रकारित कर सकता हे, न चन्द्रमा ओर न अगि दीः 
वही मेरा परमधाम है * ॥६॥ 


 * परमधाम का अर्थं गीता अध्य ८ उलोकं २१ मेँ देखना 
चाहिये । 


[ऋ _  » अध्याय १५० 
ममेवांरो जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
पमरनःषष्ठानीद्धियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥। 
ट्स देहे यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अहा 
है + ओर वही इन प्रकृतिमे स्थित मन ओर पंचं 
इन्धियोको आकर्षण करता हे ॥७॥ 
हारीरं यदवाग्रोति यच्ाप्युत्करामतीश्चरः । 
त्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवारायात्‌ ॥। 
वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जैसे ग्रहण करके ठे जाता 
है वैसे ही देहादिका खामी जीवात्मा भी जिस रारीरका त्याग 
करता रै, उससे इन मनसहित इन्द्रयोको ग्रहण करके फि्‌ 
जिस शारीरक प्रप्र होता ै--उसमे जता है ॥ ८॥ 
श्रो चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च| 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥। 
यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु ओर त्वचाको तथा रसना, 
घ्राण ओर मनको आश्रय करके--अर्थात्‌ इन सबके 
सहरेसे ही विषयोका सेवन करता है ॥ ९॥ 
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+ जसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकाश घरोमं पृथक्‌-पुथक्की 
| यति प्रतीत होता दै, वैसे ही सब भूर्म एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमातमा 
। पृथक्‌-पुथक्की भति प्रतीत होता है, इसीसे देहमें स्थित जीवात्माकौ 
भगवानने अपना '“सनातन अंश का हे। | 





ताता» 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्ानं वा गुणान्वितम्‌। 
विमूढा नानुपदयन्ति परयन्ति ज्ञानचक्षुषः॥। 
दारीरको कछोडकर जाते हएको अथवा रारीरमे 
स्थित हएको अथवा विषयोको भोगते हुएको इस प्रकार्‌ 
तीनों गुणोसे युक्त हएको भी अज्ञानीजन नही जानते, 
केवल ज्ञानरूप नेत्रोवाठे विवेकरीट ज्ञानी ही तत्त्वसे 
जानते हे ॥१०॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं परयन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
यतन्तोऽप्यकृतात्पानो नैनं परयन्त्यचेतसः।। 
यल्ल करनेवाले योगीजन भी अपने हदये स्थित 
इस आत्माको तत्वसे जानते ह, किन्तु जिन्टोने अपने 
अन्तःकरणको राद्ध नहीं किया है, एेसे अज्ञानीजन तौ 
यल करते रहनेपर भी इस आत्माको नहीं जानते ॥११॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ 
यचचन््रमसि यच्चाग्मो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌॥ 
` सूर्ये स्थित जो तेज सम्पूर्ण जगत्को प्रकारित 
करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है ओर जो अग्रिमे 
हे--उसको तू मेरा ही तेज जान ॥१२। 
गामाविह्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः॥ 


| 
| 


[वि _ _ वा 
ओर मै ही पृथ्वीमे प्रवेडा करके अपनी शक्तिसे 
ब भूतोको धारण करता हूं ओर रसखरूप अथात्‌ 
अमृतमय चन्रमा होकर सम्पूर्ण ओषधियोका अथात्‌ 
वनस्पतियोको पुष्ट करता हू ॥९२॥ 
अह वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाभ्ितः । 
पणापानसपायुक्तः पचाम्य्न चतुर्विधम्‌ ॥ 
नै ही सब प्राणिर्योके शारीरम स्थित रहनेवाटा प्राण 


ओर अपानसे संयुक्त वैश्चनर अयिरूप होकर चा 


रा व 
नो कः = न 


+ प्रकारके अन्नको पचाता दह ॥९४॥ 
सर्वस्य चाहं हदि सन्नविष्टो- 
मत्तः स्पतिरज्ञानमपोह च| 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकृटेदव्दिव चाहम्‌ ॥ 
यै हौ सब प्राणियोके हदयमं अन्तर्यामी- 
रूपसे स्थित ह तथा मुञ्षसे दौ स्मृति, शन ओर 


_ 

* भक्ष्य, भोज्य, लेय ओर चोष्य, एेसे चार प्रकारके अनर होते है, 
उनमे जो चाकर खाया जाता दे, वह भक्ष्य है जैसे रोटी आदि ओर जो 
निगल जाता है, वह "भोज्य' ह _ जैसे द्ध आदि तथा जो चारा जाता हे, 
बह “लह्य! है- जैसे चटनी आदि ओर जो चूसा जाता है, वह "चोष्य 
है- जैसे ईख आदि । 


` १९९८ * श्रीमद्धगव द्रीता * 


अपोहन होता है ओर सब वेदद्रारा मै ही जाननेके 
योग्या ह तथा वेदान्तका कर्ता ओर वेदोको जानेवाला 
भीमेंहीहू॥१५॥ 
द्ाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि भ उच्यते ॥ 
इस संसारम नादावान्‌ ओर अविनाञ्ी भी ये दो 
प्रकारके ह हं । इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियोके ठारीर तो 
नारावान्‌ ओर जीवात्मा अविनारी कहा जाता है ॥१६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्पेत्यदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविरय बिभर््यव्यय ईश्वरः ॥ 
इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है , जो तीनों 
लोकोमें प्रवेदा करके सबका धारण-पोषण करता है एवं 
अविनारी परमेश्वर ओर परमात्मा- इस प्रकार कहा 
गया है ॥१७॥ 


 *विचाक्ते दप बु एलगरे संय व उरि समनं 
हटानैका नाम “अपोहनः' है । 
† सर्ववेदोका तात्पर्य परमेश्वरको जनानैका है, इसलिये सब वेदों 
` जाननेके योग्य" एक परमेश्वर ही है । 
। ‡ गीता अध्याय ७ इलोक ४-५ मे जो अपरा ओर परा प्रकृतिके नामस 
कहे गये हँ तथा अ° १३ ₹लोक १ में जो क्षत्र ओर क्षत्रज्ञके नामसे कहे 
गये हँ, उन्हीं दोनोका यहां क्षर ओर अक्षरके नामसे वर्णन किया है । 


* अध्याय ९५ » ९९९ 
यस्मात्क्षरमतीतोऽहपक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ 

वयोकि गै नादावान्‌ जडवर्ग-क्षेत्रसे तो सर्वथा 
अतीत ह ओर अविनाशी जीवातमासे भी उत्तम द 
इसल्यि लोकम ओर वेदमे भी पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध 





५# 


५ ।१८॥ 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरूषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥ 
| भारत ! जो ग्यानी पुरुष मुञ्चको इस प्रकार तत्त्वसं 
। पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारसे 
निरन्तर म्म वासुदेव परमेश्वरको ह भजता टे ।॥१९॥ 
ति गुह्यतमं ज्ञाखपिदमुक्तं परयानघ । 
एतदलुदध्वा बरद्धिपान्स्यात्कतकृत्यश्च भारत ॥ 
हे निष्पाप अर्जुन ! इसं प्रकार यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय राख मेरद्रारा कहा गय , टुसको तत््वसे 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ ओर कृताथ हो जाता दे ॥२०॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूपनिषसु ब्रह्मविद्याया 
योगदाखे श्रीकष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


राक 


क ऋ = त 
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अथ षोडराीऽध्यायः 

श्रीभगवानुवाच 
अभयं प्वसराद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले-भयका सर्वथा अभाव 
अन्तःकरणकी पू्ण॒निर्मलता, तत्वज्ञानके लिये 
ध्यानयोगमे निरन्तर दृट्‌ स्थिति * ओर सास्िक दान. 
इद्धियोका दमन, भगवान्‌, देवता ओर गुरुजनोंकी पूजा 
तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मोका आचरण एवं 
वेद्‌-शास््रौका पठन-पाठन तथा भगवान्‌के नाम ओर 
गुणोका कीर्तन, स्वधर्मपालनके लिये कष्टसहन 
ओर रउारीर तथा इन्धियोके सहित अन्तःकरणकी 
सरलता ॥१॥ 
अहिसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैदानम्‌ । 
दया भूतेप्रलोलप्त्वं॑मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ 


^ परमालाके स्वरूपको ततत्वसे जाननेके लिये सचचिदानन्दधन 
परमात्माके स्वरूपे एकीभावसे ध्यानकी निरन्तर गाढ स्थितिका ही नाम 
। ' समञ्लना चाहिये । 

† गीता अध्याय १७ लोक २० मे जिसका विस्तार किया दै । 


मन, वाणी ओर रारीरसे किसी प्रकार भी किसीको 
कष्ट न देना, यथार्थं ओर्‌ प्रिय भाषण* अपना अपकार 
क्रनैवाठेपर भी क्रोधका न होना, कर्ममिं कर्तापनके 
अभिमानका त्याग, अन्तःकरणकी उपरति अथीत्‌ 
चित्तकी चञ्चरुताका अभाव, किसीकी भी निन्दादि न 
करना, सब भूतप्राणियोम हेतुरहित टया, इन्र्योका 
विघयोके साथ संयोग होनेपर भी उनमें आसक्िका न 
होना, कोमलता, लोक ओर शाख्से विरुद्ध आचरणे 
लज्ना ओर व्यर्थं चेष्टाओंका अभाव ॥ २॥ 
तेजः क्षमा धृतिः रोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पद्‌ दैवीमभिजातस्य भारत ॥ 
तेज + . क्षमा, धैर्य, बाहरकी शुद्धि ‡ एवं किसीमे 
भी ङात्रुभावका न होना ओर अपनेम्‌ पूज्यताके 
 अभिमानका अभाव--ये सब तो हे सज । दैवी 
सम्पदाको लेकर उत्पन्न हूए पुरुषके लक्षण € ॥२॥ 


ह 
 # अन्तःकरण ओर इन्दियोके द्वारा जैसा निश्चय किया हो, 
वैसे-का-वैसा ही प्रिय न्दम कहनैका नाम '“सत्यभाषण' हे । 
† श्रेष्ठ पुरुषोकी उस शक्तिका नाम "तेज" दै कि जिसके प्रभावसे 
उनके सामने विषयासक्तं ओर नीच प्रकतिवाठे मनुष्य भी प्रायः 


अन्यायाचरणसे रुककर उनके कथनानुखा रेष्ठ कमे प्रवृत्त हो जाते हं । 
† गीता अध्याय ९३ र्लोक ७ की टिप्पणी देखनी चाहिये । 


वता 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञानं चाभिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ 
हे पार्थं ! दम्भ, घमण्ड ओर अभिमान तथा क्रोध 
कठोरता ओर अज्ञान भी- ये सन आसुरी-सम्पदाको 
लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हें ॥४॥ 
देवी. सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ 
देवी-सम्पदा मुक्तिके ल्ियि ओर आसुरी-सम्पदा 
बोधनैके लियि मानी गयी है । इसलिये हे अर्जुन ! त्‌ 
शोक मत कर्‌, वयोकि तू देवी-सम्पदाको लेकर उत्पन्न 
म हे॥५॥ ` 
भूतसर्गो लोकेऽस्मिन्देव आसुर एव च । 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थं मे शृणु ॥ 
हे अर्जुन | इस लोकम भूतोकी सृष्टि यानी 
मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो दैवी 
प्रकृतिवाला ओर दूसरा आसुरी प्रकृतिवाला । उनमेसे 
देवी परकृतिवाला तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अब तू 
आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायको भी विस्तार ऊ 
„4 ॥६॥ 
वृत्ति च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । 
न शोचं नापि चाचारो न स्य तेषु विदयते ॥ 


। 
॥ 
॥ 


ह __ -अा 
आसुर-सभाववाले मनुष्य प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति--इन दोनोको ही नहीं जानते । इसलिये उनमें 
न तो बाहर-भीतरकी दद्धि दै, न श्रेष्ठ आचरण है ओर 
न सत्यभाषण ही है ॥७॥ 
मसत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
भपरस्परसष्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ 
वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हे कि 
जगत्‌ आश्रयरहित, सर्वथा असत्य ओर बिना ईश्वरके, 
अपने-आप केवल खी-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न है 
अतएव केवल काम ही इसका कारण है । इसके सिवा 
ओर क्या है ? ॥८॥ 
एत दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्यलुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके-- जिनका 
सभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द है, वे 
सबका अपकार करनेवाले क्रूरकर्मीं मनुष्य केवल 
जगतके नारके लियि ही समर्थ होते हँ ॥९॥ 
करापपमाभ्रित्य दष्पूर टम्भमानमदान्विताः । 
ऽशुचित्रताः ॥ 
वे द्भ. मान ओर मदसे युक्त मनुष्य किसी प्रकार 


२०४ * श्रीपद्धगवद्रीता * 
भ पूर्णं न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर 
अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोको ग्रहण करके ओर भ्र 
आचरणोको धारण करके संसारम विचरते है ॥१०। 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः । 
तथा वे मृत्युपर्यनत रहनेवाली असंख्य चिन्ताओंका 
आश्रय टेनेवाले, विषयभोगेकि भोगनेमें तत्पर रहनेवाटे 
& इतना ही सुख है" इस प्रकार माननेवाले होते 
॥११॥ 
आङापारारातेर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः । 
कामभोगार्थमन्यायेनार्थसञ्चयान्‌ ॥ 
ते आशाकी सैकडों फांसियोसे वैध हूए मनुष्य 
काम-क्रोधके परायण होकर विषय भोगोके लिये 
अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोका संग्रह करनेकी चेष्ट 
करते हे ॥१२॥ 
सरमय मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥ 
वे सोचा कते है कर मेने आज यह प्रात कर लिया 
ओर अब इस मनोरथको प्रप कर ्टगा । मेरे पास 
यहं इतना धन हे ओर फिर भी यह हो जायगा ॥१ ३॥ 


| 


असो मया हतः रात्र्हनिष्ये चापरानपि । 


` ईश्वरोऽहपहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥ 


वह रात्र मेरे द्वारा मारा गया ओर उन दूसर 
इत्रओंको भी मँ मार र्लगा । मेँ ईश्वर दू, एेर्यको 
भोगनेवाला हू । मै सन सिद्धियसे युक्त दू ओर 
बलवान्‌ तथा सुखी हू ॥१४॥ 
आद््योऽथिजनवानस्मिकोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
यश्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 


 अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 


प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽदचो ॥ 

मै बड़ा धनी ओर बडे कुटुम्नवाला हू । मर 
समान दूसरा कौन दे ? मै यज्ञ करूंगा, दान दुगा 
अर आमोद्‌-प्रमोद्‌ करूगा. । इस प्रकार्‌ अज्ञानसे 
मोहित रहनेवाटे तथा अनेक प्रकारे भ्रमित 


चित्तवाठे मोदरूप जाटसे समावृत ओर विषयभोगे 


` अत्यन्त आसक्त आसुरलोग महान्‌ अपवित्र नरकमे 


गिरते दै ॥१५-१६॥ 

आत्मसम्भाविताः स्तन्धा धनमानमदान्विताः । 

यजन्ते नामयज्ञस्त टम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ॥। 
वे अपने-आपको ही शरेष्ठ माननेवाठे घमण्ी पुरुष 


२०६ , _ * श्रीमद्धगव द्रीता * 
धन ओर मानके मदसे यक्त होकर ऊवल - युक्तं होकर केवल नाममात्रके 
यजञेद्रारा पाखण्डसे शाखविधिरहित यजन करते है ॥१७। 
अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु ` प्रद्विषन्तोऽभ्यस्‌यकाः ॥। 
बे अहङ्कार, बल, घमण्ड, कामना ओर क्रोधादिके 
परायण ओर्‌ दूसरोकी निन्दा करनेवाले पुरुष अपने ओर 
दूसरोकि रारीरमं स्थित मुञ्च अन्तर्यामीसे द्रष करनेवाले 
होते हं ॥१८॥ 
१ द्विषतः = नराधमान्‌ । 
क्षपाम्यजस्रमरुभानासुरीषेव योनिषु ॥ 
उन द्वेष करनेवाले पापाचारी ओौर ्रूरकरमीं 
नराधरमोको मेँ संसारमें बार-बार आसुरी योनि्योमें ही 
डल्ता हू ॥१९॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्यनि । 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ 
हे अर्जुन ! वे मूढ मुह्को न प्रा होकर ही 
` जनम-जन्ममे आसुरी योनिको प्राप्न हेते हे, फिर उससे 
भ] अति नीच गतिको ही प्र होते है अर्थात्‌ घोर 
नरके पडते हैं ॥२०॥ 
त्रिविधं नरकस्येदं दवार नारानमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा ल्ोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ॥ 


| 


* अध्याय ९६ # "२? 


काम, क्रोध तथा लोभ--ये तीन प्रकारके नरकके 
दरार आत्माका नाडा करेवाटे अर्थात्‌ उसको 
अधोगतिमें ठे जानेवाटे ह | अतएव इन तीनोंको त्याग 
देना चाहिये ॥२१॥ 
विंमक्तः कोन्तेय तमोट्वारखिभिर्नरः । 
चरत्यात्पनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
हे अर्जुन! इन तीनों नरकके द्वारोसे मुक्त पुरुष 
अपने कल्याणका आचरण करता है†, इससे वह 
परमगतिको जाता है अर्थात्‌ मुड्यको प्राप्र हो जाता 
हे ॥२२॥ 
यः रचाख्रविधिमत्सुज्य वतते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ 

जो पुरुष राख्रविधिको त्यागकर अपनी इच्छासं 
मनमाना आचरण करता दै, वह न सिद्धिको प्राप्न होता 
है, न परमगतिको ओर न सुखको ही ॥२३॥ 
तस्माच्छाख प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा हाखविधानोक्तं कमं कर्तुमिहार्हसि ॥ 


„ सर्वं अनथेकि मूल ओर नरककी प्राम हेतु होनेसे यहां काम, क्रोध 
ओर लोभको “नरस्कके द्वार'" कहा हे । | 
{अपने उद्धारके लिये भगवदाजञानुसार्‌ बस्तना ही “अपने 


 कल्याणका आचरण करना" है । 


, . 24 * श्रीमद्धगवद्रीता  _ _ मा 
इससे तेरे ल्यि इस कर्तव्य ओर अकर्तव्यकी 
व्यवस्था शासन ही प्रमाण है । एेसा जानकर त्‌ 
राखविधिसे नियत कर्म ही करनेयोग्य है ॥२४॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासृपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायं 
योगशाघ श्रीकृष्णार्जनसंवादे दैवासुरसम्पद्‌- 
विभागयोगो नाम पोडरोऽ ध्यायः ॥१६॥ 


अथ सप्रदल्रीऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
ये शास्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः ॥ 
अर्जुन बेोले-हे क्ष्ण! जो मनुष्य 
राखविधिको त्यागकर श्रद्धासे युक्त हए देवादिका 
पूजन करते हे, उनकी स्थिति फिर कौन-सी रै ?2 
साखिकी हे अथवा राजसी किंवा तामसी ? ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तरिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा । 
सात्विको राजसी चैव तामसी चेति तां शृण ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले मनुष्योंकी वह डाखीय 
संस्कारोसे रहित केवल स्वभावसे 27 कवठ सवभावसे. उतन्न श्रद्धा+ 
^ अनन्त जन्मे किये हए कमेकि सञ्चित संस्कारसे उत्पन्न हुई 
श्रद्धा स्वभावजा" श्रद्धा कही जाती है । 


कााकाका० त षि 


| 
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साल्विकी ओर राजसी तथा तामसी- पसे तीनो 
प्रकारकी ही होती दै । उसको तू मुञ्चसे सुन ॥२॥ 
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्धः स एव सः ॥ 
हे भारत! सभी मनुष्योकी श्रद्धा उनके 


। अन्तःकरणके अनुरूप होती है । यह पुरुष श्रद्धामय दै, 

 इसल्यि जो पुरुष जैसी श्रद्धावाला हे, वह स्वयं भी वहं 

६) 

यजन्ते सात््िका देवान्यक्षरक्षासि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ 


सात्तिक पुरुष देवको पूजते ह, राजस पुरुष्‌ यक्ष 


ओर राक्षसोको तथा अन्य जो तामस मनुष्य द वे प्रत 


ओर भूतगणोँको पूते है ॥४॥ 


अरास्रविहित तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहट्धारसयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ 
जो मनुष्य शाखविधिसे राहत केवल मनःकल्पित 
घोर तपकरो तपते ह तथा दम्भ ओर अदङ्कारसे युक एतं 


ओ 


कामना, आसक्ति ओर बलके अभिमानसे भी युक्त 
है ॥५५॥ अ 
करछयन्तः डहरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
परा चैवान्तःदारीरस्थं तान्विद्धूयासुरनिश्चयान्‌ ॥ 


२९० * श्रीमद्धगवदीता * 


ए व ति स्थितं भतसग ररीररूपसे स्थित॒भूतसमुदायको 
अन्तःकरण स्थित मुञ्च परमात्माको भी कृडा करनेवाछे 
हं *, उन अज्ञानियोको तू आसुर-स्वभाववाले जान ॥६॥ 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिम शृणु ॥ 

भोजन भी सनको अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार 
तीन प्रकारका प्रिय होता है । ओर वैसे ही यज्ञ, तप 
ओर दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हे । उनके इस 
¶ृथक्‌पृथक्‌ भेदको तू मुञ्ञसे सुन ॥७॥ 


आयुः सत्वबलारोग्य- 

सुखप्रोतिविवर्धनाः | 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्या- 
आहाराः सात्विकपियाः ॥ 


 _ आयु, बुद्ध, बल, अगग्य, सुख ओर प्रीतिको 
बढ़ानेवाले, रसयुक्त, चिकने ओर स्थिर रहनेवाठे† तथा 
स्वभावसे हौ मनको प्रिय- एेसे आहार अर्थात्‌ भोजन 


^ शास््रसे विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणो्रारा डारीरको सुखाना 
एने भगवानके अंशस्वरूप जीवात्माको छैड देना, भूतसमुदायको ओर 
अन्तर्यामी परमात्माको ड करना' है । | 
† जिस भोजनका सार दारीरमे बहुत काठकतक रहता है, उसको "स्थिर 
रहनेवाला" कहते है । 
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कनके पदार्थं सात्िक पुरुषको प्रिय होते ईै।८॥ 
न्वण्टरत्ऽवणाद्यष्णत क्ष्णरूक्षविदाहिन ५ | 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 
कटडवे, खटे, टवणयुक्त, बहुत गरम्‌, तीखे, रूखे, 





 दाहकारक ओर दुःख, चित्ता तथा सेगोको उत्पन्न 


करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदाथं राजस 
पुरुषको प्रिय होते हैँ ॥९॥ ` 
यातयामं गतरसं पति पर्युषितं च _ यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तापसप्रियम्‌ ॥ 
जो भोजन अधपका, रसरहित, दुगन्धयुक्त, नासी 
ओर उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन 
तामस पुरुषको प्रिय होता हे ॥९०॥ 
अफलाकाङ्िभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
यष्टव्यपेवेति मनः समाधाय € सात्विकः :! 
जो दाख्रविधिसे नियत, यज्ञ कर ही कर्तव्य 
है- डस प्रकार मनको समाधान करके, फल न,चाहने- 
वाटे परुषोद्रारा किया जाता है, वह साल्वक है ॥१९१॥ 
अभिसन्धाय तु फल दम्भार्थमपि चेव यत्‌ 
इज्यते ` भरतश्रेष्ठ तं॒यज्ञ विद्धि राजसम्‌ ॥। 
परन्तु हे अर्जुन ! केवट टम्भाचरणके लिये अथवा 
फलको भी दृष्टम रखकर जो यज्ञ किया जाता है, 


उस यज्ञको तू राजस जान ॥१२॥ 
विधिहीनमस॒ष्टान्न मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥ 

रास्रविधिसे हीन, अन्नदानसे रहित, बिना 
मन्तोके, बिना दक्षिणाके ओर बिना श्रद्धाके किये 
जागवाले यज्ञको तामस यज्ञ कहते है ॥१३॥ 
देवद्विजगुरुपाज्ञपूजनं रोचमार्जवम्‌ । ` 
ब्रहचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ 

देवता, ब्राहमण, गुरु * ओर ज्ञानीजनोका पूजन, 
प॑चेत्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य ओर अहिसा-- यह इारीर- 
सम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १४ 
अनुद्रेगकरं वाक्यं स्य प्रियहितं च यत्‌ । 
व्वाध्यायाभ्यसनं चेव वामयं तप उच्यते ॥ 

जो उद्वेग न करनेवाला, प्रिय ओर हितकारक एवं 
यथार्थ भाषण है † तथा जो वेद-दासकि पठनका एवं 
परमेश्वरके नाम-जपका अभ्यास हे-- वही वाणी- 
सम्बन्धी तप कहा जाता है ॥१५॥ | 


^ यहो गुरु" र्दसे मता, पिता, आचार्य ओर वृद्ध एवं अपनेसे जो 
किसी प्रकार भी डे हो, उन सनको समञ्चना चाहिये । 

† मन ओर इद्धियद्रारा जैसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा ही कहनेका 
नाम यथार्थं भाषण है । 


साक कहते 
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[ह "वाव 
प्रनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्पविनिग्रहः । 
प्रावसंदाद्धिरिव्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥ 

प्रनकी प्रसन्नता, रान्तभाव, भगवचचिन्तन करनेका सभाव, 
मनका निग्रह ओर अन्तःकरणके भावोंकी भलीभोति 


पवित्रता- इस प्रकार यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता ठे ॥९६॥ 


श्रद्धया परया तप तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 
अफलाकाङ्खिभिर्ुक्तैः साल्तिकं पग्चिक्षते ॥ 
फ़लको न -चाहनेवाठे योगी पुरुषोद्रारा परम 
श्रद्धासे किये ह ए उस पूर्वोक्तं तीन प्रकारके तपको 
५ 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह परोक्तं राजसं चलमधुवम्‌ ।। 
जो तप सत्कार, मान ओर पूजाके लिये तथा अन्य 
किसी स्वरा्थके लिय भी स्वभावसे या पाखण्डसे किया 
जाता है, वह अनिश्चित्‌ * एवं क्षणिक फट्वार" तप 
यहां राजस कहा गया दे ॥१८॥ 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहतम्‌ । 


न 
* ‹ अनिश्चित फलबाला ' उसको कहते है कि जिसका फल होने-न- 
होनेमे शङ्का हो । | 


२९४ * श्रीमद्धगवदरीता * 
जो तप मूढतापरवन हटसे, मन, वाणी ओर इारीर 
की पीडके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके लिये 
किया जाता है--वह तप तामस कहा गया है ॥ १९॥ 
दातव्यमिति यानं दीयतेऽनपव्छारि . 
देहो काले च पात्रे च तदानं सात्वं स्मृतम्‌ ॥ 
दान देना ही कर्तव्य है देसे भावसे जो दान 
देश* तथा काल † ओर पात्रके होनेपर उपकार न 
करनेवालेके प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा 
गया हे ॥२०॥ 
ततु प्रत्युपकारार्थं फलमुदिक्य वा पुनः । 
दीयते च परि्किष्ठं तदान राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
किन्तु जो दान हरापूर्वक§ तथा प्रत्युपकारके 





वि ¡ जिस देशकाले जिस तस्तुका अभाव हो, वही देडा-काल, 
त वस््रारा प्राणि्ोकी सेवा करनेके लिये योग्य समञ्चा जाता है । 

‡ भूखे, अनाथ, दुःखी, रोगी ओर असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, 
वस्र ओर ओषधि एवं जिस वस्तुका जिसके पास अभाव हो, उस वस्ुद्रार 
सेवा करनेके लियि योग्य पात्रे समञ्ञे जाते हँ ओर श्रेष्ठ आचरणोवाले विद्वान्‌ 
लणजन्‌ धनादि सन प्रकारके पदाथद्वारा सेवा करनेके लये योग्य पात्र 
समञ्च जाते हैँ । 


$ जेसे प्रायः वर्तमान्‌ समयके चन्दे-चि आदिमे धन दिया जाता है । 





प्रयोजनसे अथवा फलको दृष्टिमे* रखकर फिर दिया 


जाता है, वह दान राजस कहा गया हे ॥२१॥ 

अदेङाकाले यहानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 

सत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 
जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कारपूवैक 


अयोग्य देङ-कालें ओर कुपात्रके प्रति दिया जाता है, 


वह दान तामस कहा गया है ॥२२॥ 
ॐ तत्सदिति निर्दशो ब्रह्मणस्रिविधः स्मृतः । 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥ 


च ---~ या ता मा काकण ज = > = 


ॐ तत्‌, सत्‌-एेसे यह तीन प्रकारका 
सचिदानन्दघन ब्रह्मका नाम कहा है; उसीसे सृष्टिके आदि- 
काल्ये ब्राह्मण ओर वेद तथा यज्ञादि स्चे गये ॥२३॥. ¦ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रहावादिनाम्‌ ॥ 

इसलिये वेद-मन्ोका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ 


। पुरुषोकी शाखविधिसे नियत यज्ञ, दान ओर तपरूप 
| त्रियार्पे सदा “ॐ इस परमात्माके नामको उच्चारण 


करके ही आरप्भ होती हँ ॥२४॥ 


* अर्थात्‌ मान, बडाई, प्रतिष्ठा ओर खर्गादिकी प्रा्तिके 


 रोगादिकी निवृत्तिके ल्य । 


२९६ * श्रीमद्धगव द्रीता * 
तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः | 
, दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाद्धिभिः ॥ 
तत्‌ अर्थात्‌ तत्‌' नामसे कहे जानेवाले परमात्माक ही 
यह सब हे--ईस भावसे फलको न चाहकर नाना प्रकारकी 
यज्ञ, तपरूप क्रियाएं तथा दानरूप क्रियार्पे कल्याणकी 
इच्छावाले पुरुषेद्रारा की जाती हे ॥२५॥ 
सद्भावे साधुभावे च सदिव्येतल्मयज्यते । 
प्ररास्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थं युज्यते ॥ 
सत्‌ --इस प्रकार यह परमात्माका नाम 
सत्यभावमे ओ, श्रष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है तथाह 
पार्थ! उत्तम कर्ममे भी 'सत्‌' राब्दका प्रयोग किया जाता 
॥२६॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कम॑ चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥ 
तथा यज्ञ, तप ओर दानमे जो स्थिति है वह भी “सत्‌ 
र्य भकार कही जाती हे ओर उस परमात्माके लिये किया 
हुआ कमं निश्वयपूर्वक सत्‌- से कहा जाता है ॥२७॥ 
्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्रं कृतं च यत्‌| 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्मेय नो इह ॥ 
हे अर्जुन ! बिना श्रद्धाके किया हआ हवन, दिया 


काकि, = ` 
हुआ दान एव त॒पा हुआ तप ओर जो कुछ भी किया 
हुआ शुभ करम है वह समस्त असत्‌ - ईस रकार 
कहा जाता दै; इसल्यि वह न तो इस लोकप 
लाभदायक दै ओर न परनेके बाद टी ॥२८॥ 

ॐॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूपनिषस्सु ब्रह्मविद्याया 

योगदा श्रीकष्णार्जुनसंवादे ्रद्धात्रयविभागयोगो 

नाप सप्तद्रोऽध्यायः ॥१७॥ 
=-+-- 
अथाष्टादरोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
सन्रयासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हषीकेञ्च . पृथकरेशिनिषृदन ५ 
अर्जुन बोले--दे महाबाहो ! ह अन्तर्यामिन्‌ ! ह 

वासुदेव ! मै संन्यास ओर त्यागने तत्वको पृथक्‌ पृथक्‌ 
जानना चाहता हू ॥९॥ 


कामयान कर्मणा न्यासं सन्यास कवयो विदुः । 


 सर्वकर्मफलत्याग प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥ 
श्रोभगवान्‌ बोले--कितने ही पण्डितजन तो काम्य 


२१८ * श्रीमद्धगवद्रीता * 
कमेकि^त्यागको संन्यास समते इ ----- सन्यास समञ्चते है तथा 
विचारुराल पुरुष सब केकि फलके त्यागको † त्याग 
कहते हे ॥२॥ 
त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म॒म्राहर्मनीषिण : । 
वज्ञदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे ॥ 
कह एक विद्वान्‌ एेसा कहते है कि कर्ममात्र 
दोषयुक्त हं इसलिये त्यागनेके योग्य हं ओर दूसरे 
विद्रान्‌ यह कहते है कि, यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्म 
त्यागनेयोग्य नही है ॥३। 
निश्चयं शृणु मे तत्र॒ त्यागे भरतसत्तय | 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकोर्तितः ॥ 
हे पुरुषश्रष्ठ अर्जुन ! संन्यास ओर त्याग, इन 





1 7्-~------ ख, पुत्र, ओर धन आदि परिय वस्तुओंकी प्राप्तिके छियि तथा 
रोग-सड्टादिकी तिवृ्तके लियि जो यज्ञ दान, तप ओर उपासना आदि कर्म 
किये जाते है, उनका नाम ' काम्यकर्म" हे । 

† इशरकी भक्ति देवताओंका नन, माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, 
चश, दान ओर तप .तथा वर्णाश्रमके पुसा आजीविकाद्रारा गृहस्थका 
निर्वाह एवं सारीरसम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने कर्तव्यकर्म है, उन सनम 
इस लोक ओर परलोककी सम्पूरणं कामनाओके त्यागका नाम "“सव कमि 
फटका त्याग" हे | । 


[+ 
दोनोमेसे पहले त्यागके विषयमे तू मेरा निश्चय सुन । 
वयोकि त्याग साल्िक, राजस ओर्‌ तामस भेदसे तीन 
प्रकारका कहा गया हे ।४॥ 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
यज्ञ, दान ओर तपरूप कर्मं त्याग करनेके योग्य 
नहीं है, बल्कि वह तो अवय कर्तव्य है, क्योकि यज्ञ, 
दान ओर तप- ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान्‌ पुरुषोको* 
पवित्र करनेवाटे है ॥५॥ 
एतान्यपि तु कर्माणि सङ्खं त्यक्त्वा फलानि च 
कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌।। 
इसल्यि हे पार्थ ! इन यज्ञ, दान ओर तपरूप 
कर्मोको तथा ओर भी सम्पूर्णं कर्तव्यकर्मोको आसक्ति 
अर फलका त्याग करके अवश्य कसना चाहिये; यह 
मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत हे ॥६॥ 
नियतस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीतितः॥ 
` (निषिद्ध ओर काम्य कर्मोका तो स्वरूपसे त्याग 


= ~= 
+ वह मनष्य "बुद्धिमान्‌! है, जो फल ओर आसक्तिको त्यागकः केवल 
` भगवदर्थं कर्म करता है । 


२२० * श्रीमद्धगवद्रीता * 


करना उचित ही कना उचित ह ह) पतु नियत कर्मक = ) परन्तु नियत कर्मका> स्वरूपसे 
त्याग उचित नहीं है । इसलिये मोहके कारण उसका 
त्याग कर्‌ देना तामस त्याग कहा गया है ७ 
दुःखमित्येव यत्कर्म कायङ्केशभयात्यजेत्‌। 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌॥ 
जो कु कर्म है, वह सब दुःखरूप ही है _ एेसा 
` समञ्ञकर यदि कोई शारीरिक इ्टाके भयसे कर्तव्य- 
कर्मोका त्याग कर दे, तो वह एेसा राजस त्याग करके 
त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता ॥८॥ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । 
सङ्ग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः॥ 
हे अर्जुन ! जो शास्रविहित कर्म करना कर्तव्य 
हे इसी भावसे आसक्ति ओर फलका त्याग करके 
किया जाता हे- वही सास्विक त्याग माना गया हे ॥९॥ 
न॒ दष्टयकुरालं कर्म॑ कुराल नानुषज्नते । ` 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंडायः ॥ 
जो मनुष्य अकुाल कर्मसे तो रेष नहीं करता ओर 
कराल कर्मे आसक्त नही होता- वह रद्ध सत्वगुणसे 


न इसी अध्यायके इलोक ४८ कौ टिप्पणीमें इसका अर्थ देखना चाहिये । 


युक्तं पुरुष संदायरहित, बुद्धिमान्‌ ओर सच्चा त्यागी 
हे ॥९०॥ 
न हि देहभ॒ता हइाक्यं त्यक्तुं कर्माण्यरोषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
वयोकि हारीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा 
सम्पर्णतासे सब कर्मोका त्याग किया जाना शाक्य नही 
है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी 
है--यह कहा जाता है ॥१९॥ 
अनिष्टमिष्ठं मिश्र च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेय न तु सत्र्यासिनां क्रचित्‌ ॥ 
कर्मफलका त्याग न कसेवाठे मनुष्योके कर्मोका 
तो अच्छा-बुरा ओर मिला हुआ एसे तीन प्रकारका फल 
मरमेके पश्चात्‌ अवद्य होता है, किन्तु कम॑फलका त्याग 
कर्‌ देनेवाले मनुष्योके कर्मोका फल किसी कालम भी 
नहीं होता ॥१२॥ 
पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे। 
साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ॥ 
हे महाबाहो ! सम्पूर्णं कर्मोकी सिद्धिके ये पंच हेतु 
कर्मेकि अन्त कसनेके ल्य उपाय बतठनेवाटे सौख्य- 
राखे कहे गये है, उनको तू मुञ्चसे भलीभांति 
जान ॥१३॥ | 


२२२ # श्रीमद्धगवद्रीता * 

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 

विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्छमम्‌ ॥ 
इस विषयमे अर्थात्‌ कर्मोकी सिद्धिम अधिष्ठान, 

ओर कर्ता तथा भित्र-भित्न प्रकारके करण, एवे नाना 

कारक अलग-अलग चेष्टां ओर वैसे ही पांचवां हेतु 

देवः हे ॥९४॥ 

रारीरवादमनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः । 

न्याय्यं ॑वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥ 
न्व मन, वाणी ओर उरीरसे शाखरानुकूल 

अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है- उस ये 

पाचों कारण है ॥१५॥ 

तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं त॒ य 

परयत्यकृतलुद्धित्वान्न स॒ परयति दुर्मतिः ॥ 

परन्तु एसा होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि 


य जिसके आश्रय कर्म किये जाय, उसका नाम ““अधिष्ठान'' है । | 
† जिन-जिन इद्ियादिकों ओर साधनोके द्वारा कर्म किये जाते है 
उनक। नाम “करण'' है | 
‡ पूवकृत जुभाुभ कमेक संस्कारोका नाम “देव' हे | 
भ सत्सङ्ग ओर ास्रके अभ्याससे तथा भगवदर्थ कर्म ओर उपासनाके 
करसे मनुष्यकी बुद्धि शुद्ध होती है, इसल्यि जो उपर्युक्त साधनोंसे रहित 
है, उसकी वुद्धि अशुद्ध है एसा समञ्जना चाहिये । 


होनेके कारण उस विषयमे यानी क्कि होनेमें केवट 
लद्धस्वरूप आत्माको कर्ता समञ्चता है, वह मलिन 
नुद्धिवाला अज्ञानी यथाथ नही समञ्चता ॥९६॥ 
यस्य॒ नाहङ्कतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
जिस पुरुषके अन्तःकरणमें मँ कर्ता हू एेसा भाव 
नहीं है तथा जिसकी बुद्धि संसारिक पदार्थमिं ओर 
कमेपमिं छ्िपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब 
लोकोको मारकर भी वास्तवे न तो मारता है ओर न 
पापसे ्वैधता है* ॥१७॥ 
ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । 
करणं कर्मकर्तेति त्रिविधः कर्मसङ्गृहः ॥ 


* जैसे अग्नि, वायु ओर जल्के द्वारा प्रारब्धवडा किसी प्राणीको हिसा 
होती देखनेमें आवे तो भी वह वास्तवमें हिसा नहीं ह, वेय ही जिस पुरुषका 
देहमे अभिमान नहीं दै ओर खार्थरहित केवल संसारके हितके छ्य ही 
जिसकी सम्पूर्ण क्रियाँ होती दै, उस पुरुषके शरीर ओर इ्ध्योदररा यदि 
किसी प्राणीकी हिसा होती हई कोकदृष्टिम देखी जाय, तो भी दह वास्तवमे 
हिसा नहीं दै; क्योकि आसक्ति, खार्थं ओर अहंकारके न होनेसे किसी 
प्राणीकी हिसा हो ही नहीं सकती तथा विना कर्तृत्वाभिमानके किया हुआ कर्म ` 
वासवम अकर्म ही हे, इसलिये वह पुरुष ““पापसे नहीं धता । 


२२२ * श्रीमद्धगवद्रीता * 

ज्ञाता, * ज्ञान ‡ ओर ज्ञेय ‡--ये तीन प्रकारकी 
कर्म-परणा हं ओर कर्ता करण $ तथा क्रिया ये 
तीन प्रकारका कर्म-संग्रह हे ॥१८॥ 
ज्ञानं कम॑ च कर्ता च त्रिधैव गुणधेदतः। 
परोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावच्छरणु तान्यपि॥ 

गु्णोकी संख्या करनेवाठे राख्रमे ज्ञान ओर कर्म॑ 
तथा कतां गुणोके भेदसे तीन-तीन प्रकारके ही कहे गये 
हे उनको भी त्‌ मुञ्चसे भलीभाति सुन ॥१९॥ 
सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते! 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌॥। 

जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक्‌-पृथक्‌ सब भूतो एक 
अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित समभावसे 
स्थित देखता ह, उस ज्ञानको तो तू सात्विक जान ॥२०॥ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ॥ 


^ जाननेवाठेका नाम ` ज्ञाता” है । 
† जिसके दारा जाना जाय, उसका नाम “ ज्ञान'' हे । 
‡ जाननेमे आनेवाली वसतुका नाम ` क्य है । 
¢ क्म करनेवालेका नाम “कर्ता” है । 
8 जिन साधसे कर्म किया जाय, उनका नाम ““करण'' हे । 
` करनैका नाम “क्रिया'" है । | 


किन्तु जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य 
सम्पूण भूतम भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना भावोको 
अलग-अलग जानता हे, उस ज्ञानको तू राजस 
जान ॥२१॥ 
यत्त॒ कृत्स्ववदेकस्िन्कार्ये सक्तमहैतुकम्‌ | 
अतत्त्वार्थवदल्यं च तत्तामसमुराहतम्‌ ॥ 
परन्तु जो ज्ञान एक कार्यरूप ठरीरमें ही सम्पू्णके 
सद्र आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाला, तात्विक 
अर्थसे रहित ओर तच्छ है--वह तामस कहा गया 
है ॥२२॥ 
नियतं पड्रहितमराग्डूषतः कृतम्‌ । 
अफल्परेष्छुना कर्म. यत्तत्सात््िकमुच्यते ॥ 
जो कर्म शासत्रविधिसे नियत किया हुभआ ओ 
कर्तापनके अभिमानसे रहित हो तथा फल न चाहनैवाटे 
पुरुषद्रारा बिना रागद्रेषके किया गया हो--वह 
सात्विकं कहा जाता हे ॥२३॥ 
यत्त॒ कामेप्सुना कम॑ खाहट्कारेण वा पुनः । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहतम्‌ ॥। 
परन्तु जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त होता है तथा 
भोगोंको चाहनेवाले पुरुषद्रारा या अहङ्कारयुक्त पुरुषद्रारा 





२२६ * श्रीमद्धगव दरीता * 
किया जाता हे, वह कर्म राजस कहा गया है २४ 
अनुबन्धं क्षयं हिसामनवेक्ष्य च पौरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म॑ यत्तत्तामसमुच्यते । 
जो कर्म परिणाम, हानि, हिसा ओर सामर्थ्यको = 
विचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया जाता है, वहं 
तामस कहा जाता है ॥२५॥ 
मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्य॒त्साहसमस्वितः । 
सिद्धूयसिद्धयोर्निरविकारः कर्ता सात्तिक उच्यते ॥ 
जो कर्ता संगरहित, अहङ्कारे वचन न 
बोलनेवाला, धैर्य ओर उत्साहे यक्त तथा कार्यके सिद्ध 
होने ओर न होनेमे हर्ष-रोकादि विकारोसे रहित है 
वह सा्िक कहा जाता है ॥२६॥ 
रागी कर्मफल्परप्ुरलुन्धो हिसात्मकोऽदाचिः । 
हषशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ॥ 
जो कर्ता आसक्तिसे युक्त, केकि फलको 
चाहनेवाल ओर लोभी है तथा दूसरोको कष्ट देने 
^ तभातवाल, अशुद्धाचारी ओर हर्ष-शोकसे लिप्त है-- 
वह राजस कहा गया हे ॥२७॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः राठटो नैष्कृतिकोऽलस ‡ | 
` विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते ॥ 





- -- ~ ॥ 
---- ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~~ 


न 


* अध्याय ९८ ># २२७ 


जो कर्ता अयुक्त, रिक्षासे रहित, घमंड, धूर्तं ओर 
दूसरोकी जीविकाका ना करनेवाला तथा शोक 
करनेवाला, आलसी ओर दीर्घसूत्री* है-- वह तामस 
कहा जाता हे ॥२८॥ 
बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्रिविधं शृणु । 
प्ोच्यमानमरोषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥। 
हे धनञ्जय ! अब तु बुद्धिका ओर धृतिका भी 
गुणोके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरे द्वारा सम्पू्णतासे 
विभागपूर्वक कहा जानेवाला सुन ॥२९॥ 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्याकार्ये भयाभये | 
बन्धं मोक्चं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थं सात्विको ॥ 
हे पार्थ ! जो वद्धि प्रवत्तिमार्म † ओर निवृत्तिमा्ग- 
को ~ , कर्तव्य ओर अकर्तव्यको, भय ओर अभयको 





न = 

* ष्टीर्घसूत्री' उसको कटा जाता ह कि जो थोडे कार्म होन लायक 
साधारण कार्यको धी फिर कर ठग, एसी आडासे वहूत काटतक नरी पुरा 
करता । 

† गृहस्थे रहते हए फट ओर आस्तिका त्यागकर्‌ 
भगवटर्पण-बुद्धिसे कवल लोकरिश्चाके स्थ्यि राजा जनककी भति बस्तनका 
नाम ्रवृ्तिमार्म' हं । 

> देहाभिमानको त्यागकर्‌ कवठ सचिदानन्दधन परमात्मा 
एकीभावसे स्थित हए श्रीडुकदवजी ओर सनकादिकोंकी भंति संसारसे 
उपराम दयैकर विचसैका नाम "निवृत्तिमार्गः" हे । 


२२८ * श्रीमद्धगवदरीता * 
तथा बन्धन ओर मोक्षको यथार्थ जानती 8 ---- हे-- वह वुद्धि 
सा्तिकी हे ॥३०॥ 
यया धम॑मधर्म च कार्यं चाकार्यमेव च, 
अयथावत्रजानाति बुद्धिः सा पार्थं राजसी । 
हे पार्थ | मनुष्य जिस बुद्धिके द्वारा धर्म ओं 
अधर्मको तथा कर्तव्य ओर्‌ अकर्तव्यको भी यथार्थ नही 
जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥२१॥ 
अधम धर्ममिति या मन्यते तमसावः | 
` सवाथान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ 
हे अर्जुन ! जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि अधर्मको 
भी यह धर्म हे' सा मान लेती है तथा इसी प्रकार 
अन्व सम्पूरणं पदार्थोको भी विपरीत मान लेती है, वह 
बुद्धि तामसी हे ॥३२॥ 
श्या यया धारयते मनःप्राणेद्धियक्रिया; । 
धृतिः सा पार्थ सात्तिकी॥। 
हे पर्थ ! जिस अव्यभिचारिणी धारणराक्तिसे* मनुष्य 
ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण ओर इन्द्रियोकी क्रियाओंको † 
धारण कता है, वह धृति साल्िकी रे ॥३३। 
त भगरवद्विषयके सिवाय अन्य सांसारिक विषर्योको धारण करना ही 


 चभिचारदोष है, उस दोषसे जो रहित है, वह “ अव्यभिचारिणी धारणा" है । 
† मन, प्राण ओर इ्रयोको भगवत््ाध्ठके लिये भजन्‌, ध्यान ओर निष्काम 


- ` ~ न 
कोः 
र वा 


यया तु ध्प॑कापा्थान्धुत्या धारयतेऽजन । 
 प्रसङ्कन फलकाकाड्की धृतिः सा पार्थं राजसी ॥ 
पतु हे पृथापुत्र अर्जुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य 
जिस धारणदाक्तिके द्रारा अत्यन्त आसक्तिसे धर्म, अर्थ ओर 
कामोको धारण करता है, वह धारणराक्ति राजसी हे ॥३४॥ 
यया स्वपरं भयं रोकं विषाद्‌ मदमेव च।` 
न विसुद्ति दुर्मेधा धृतिः सा पाथं तामसी ॥ 
हे पार्थ ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस धारणङाक्तिके 
द्रारा निद्रा, भय, चिन्ता ओर टुःखको तथा उन्मत्तताको भी 
नहीं कछोडता अर्थात्‌ धारण किये रहता है--वह 
धारणराक्ति तामसी है ॥२५॥ 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु पे भरतषंभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रसादजम्‌ ॥। 
हे भरतश्रेष्ठ ! अब तीन प्रकारके सुखको भी तू 
मुञ्ञसे सुन । जिस सुखमे साधक मनुष्य भजन, ध्यान 
अर सेवादिके अभ्याससे रमण करता है ओर जिससे 
दुःखोकि अन्तको प्राप हो जाता है-- जो एेसा सुख है, 


कमेपिं लगानेका नाम “उनकी क्रियाओंको धारण करना ` हे। 


२३० * श्रीमद्धगवदरीता * 


। वह आरभकालमे यद्यपि विषके तल्य अत विषके तुल्य प्रतीत * होता है 
वसतु परिणामे अमृतके तुल्य हे; इसलिये वह परमालमः 
विषयक बुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाल सुख साल्तिकं 
कहा गया हे ॥३६-३७॥ 
विषयेन्दियसंयोगादयत्तदयेऽमतोपमम | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ 
जो सुख विषय ओर इन्धियोके संयोगसे होता हे, 
वेह पहले--भोगकाले अमृतके तुल्य प्रतीत होनेपर 
भ परिणामरमे विषके तुल्य 1 इसलिये वह सुख 
रजस कहा गया है ॥३८॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोतथं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ 
जो सुख भोगकाले तथा परिणामे भी आत्पाको 
मोहित वह निद्रा, आलस्य ओर 
परमादसे उत्यन्न सुख तामस कहा गया है ॥३९॥ 


"सतम उस्न उ जैसे खेलमे आसक्तिवाठे बालकको विद्याका अभ्यास मूढताके 
एण अधम तिषके तुल्य भासता है, वैसे ही विषयोमे आसक्तिवाले पुरुषको 
"वद्‌-भजन्‌, ध्यान, सेवा आदि साध्नोका अभ्यास मर्म न जाननेके कारण 
भथम ` 'विषके तुल्य प्रतीत होता" हे। 

† बल, वीरय, बुद्धि, धन, उत्साह ओर परलोकका नाडाक होनेसे विषय 
ओरइन्धियके संयोगसे होनेवाले सुखको “"परिणाममें विषके तुल्य'' कहा है । 


न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि देवेषु वा पुनः| 
सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिःस्याल्रिभिर्गुणेः ॥ 
पृथ्वीम या आकारा अथवा देवताओं तथा 
इनके सिवा ओर कहीं भी ठेसा कोई भी सत्व नहीं है, 
जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो ॥४०॥ 
त्राहमाणक्षत्रियविहां शूद्राणां च परन्तप । 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गणेः ॥ 
हे परन्तप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेर्योके तथा 
र्रोके कर्म स्वभावसे उत्पन्न गुणेद्वारा विभक्त किये गये 
हे ।४९॥ | 
ज्ञामो दमस्तपः दोचं ्षान्तिरार्जवपेव च । 
ज्ञानं॒विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं॒स्वभावजे.{ ॥। 
अन्तःकरणका निग्रह करना, इन्दरियोका दमन 
करना, धर्मपालनके लये कष्ट सहना, बाहर भीतरसे 
रद्ध * रहना, दूसरोके अपराधोको क्षमा कसना; मन, 
इन्द्रिय ओर इारीरको सरल रखना; वेद, शाख, ईश्वर ओर 
परलोक आदिमे श्रद्धा रखना; वेद-रास््रौका अध्ययन- 
अध्यापन करना ओर परमात्माके तत्तवका अनुभव 
करना- ये सब-के-सब ही ब्राह्मणके स्वाभाविक 


य 
* गी अ० १३ इलोक ७की टिप्पणीमें देखना चाहिये । 
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कर्म हे ॥४२॥ 
शर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्ध चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥ 
शूरवीरता, तेज, धरय, चतुरता ओर युद्धम न 
भागना, दान देना ओर स्वामिभाव-- ये सन-के-सब ही 
्षत्रियके स्वाभाविक कर्मं हे ॥४३॥ 
कृषिगोरक््यवाणिज्यं वैरयकर्म स्वभावजम्‌ । 
परिचर्यात्मकं कर्म॒ डद्रस्यापि स्वभावजम्‌ ॥ 
खेती, गोपालन ओर क्रय-विक्रयरूप सल 
व्यवहार “ये वैरयके खाभाविक कर्म है । तथा सन 
वृणोकि सेवा करना शुद्रका भी स्वाभाविक कर्म हे ४४५ 
स्वेस्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः । 
स्वकर्मनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छणु ॥ 
अपने-अपने सखाभाविक कमेमिं तत्परतासे लगा 


* वस्तुक खरीदने ओर बेचने तौ, नाप ओर गिनती आदिसे कम 
देना अथवा अधिक ठेना एल वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमें दूसरी 
(खराब) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा (अच्छी) ठे लेना तथा नफा, 
` आदृत ओर दलाली ठहराकर, उनसे अधिक दामलेनाया कम देना तथा 
शूठ, कपट, चोरी ओर जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे टूसरेके 
हकको ग्रहण कर लेना इत्यादि दोषँसे रहित जो सत्यतापूर्वक पवित्र 
वसतु्ओंका व्यापार है, उसका नाम “सत्यव्यवहार" हे। । 


"वाम 


भ मनुष्य भगवल्मराप्िरूप परम सिद्धिको प्राप्न हो जाता 


। अपने स्वाभाविक कम॑मं ठगा हआ मनुष्य जिस 
प्रकारसे कर्णं करके परम सिद्धिको प्राप्र होता है, उस 
विधिको तु सुन ॥४५॥ 
यतः पवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌! 
घ्वक्छर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 

जिस परमेश्वरसे सम्पूर्ण प्राणियोकी उत्पत्ति हू ह 
ओर जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याप्त दै, उस 
परमेश्वरकी अपने स्वाभाविक कर्मोद्रारा पूजा करके † 
मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त टो जाता हँ ।४६॥ 
त्रयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 
स्वभावनियतं कर्मं ॒कुर्वन्नाप्रोति किल्विषम्‌ ॥ 

अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धर्मसे 
गुणरहित भी अपना धमं श्रेष्ठ ह; वयोकि स्वभावसे 


नि 1 

* जैसे बर्फी जलसे व्याप्र है, वैसे ही सम्पूर्ण संसार सचचिदानन्दधन 
परमात्मासे व्यप्तहै । 

† जैसे पतिव्रता खी पतिको ही सर्वस्व सम कर पतिका चिन्तन करती 
हई, पतिके आज्ञानुसार पतिके ही ल्य मन, वाणी, इारीरये कर्म करती ह, 
वैसे ही परमेश्चसको हौ सर्वस्व सम्चकर परमेश्चरका पिन्तं करते हए 
परमेश्चरकी आज्ञाके अनुसार मन, वाणी ओर शारीरसे परमेश्चरके ही लिये 
स्वाभाविकं कर्व्यकर्मका आचरण करना "करमद्वार परमेशवरको पूजना" ै। 
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नियत किये हूए सधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य 
पापको नहीं प्राप्र होता ॥४७॥ 
सहजं कर्म॑कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाथिरिवावताः॥ 
अतएव हे कुन्तीपुत्र । दोषयुक्त होनेपर भी 
सहज * कर्मको नहीं त्यागना चाहिये, क्योकि धृ्टसे 
१ भाति सभी कर्म किसी-न-किसी दोषसे युक्त 
॥४८॥ 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पहः । 
नष्कर्म्यसिद्धि परमां सत्यासेनाधिगच्छति ॥ 
सत्र आसक्तिरहित बुद्धिवाला, स्पृहारहित ओर 


जीते हूए त करणवाला पुरुष संख्ययोगके द्वारा उस 
परम व्सिको प्राप होता है ।४९॥ 

सिद्धि प्राप्नो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 
समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा॥ 


जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है. उस चैष्कर्म्य 


^ ्रकृतिके अनुसार शाखरविधिसे नियत किये हृए जो वर्णीश्रमके धर्म 
ओर सामान्य धर्मरूप स्वाभाविक कर्म है. उनको ही यहां -खधर्म, 
सहजकम,' स्वकर्म" 'नियतकर्म" “स्वभावजकर्म ' “स्वभावनियतकर्मं 
इत्यादि नामोंसे कहा है । 





1 
। 
1 


। 
| 
। 
। 


। सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मको प्राप्त 


होता दै, उस प्रकारको हे कुन्तीपुत्र ! तू संक्षेपे ही 
मुद्धसे समञ्च ॥५५॥ 
बुद्धया विङ्ुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
ब्दादीन्विषयास्त्यक्त्वा रागद्धेषो व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी ल्घ्वादी यतवाच्छायमपानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वेराग्यं समुपाश्रितः ॥ 
अहङ्कारं बलं दरपं॑कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
चम निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्यते ॥। 
विरुद्ध वुद्धिसे युक्त तथा हलका, साल्वक ओर 
नियमित भोजन करनेवाला, शब्दादि विषर्योका त्याग 
करके एकान्त ओर रुद्ध देशका सेवन करवाल, 
साच्चिक धारणङाक्तिके * द्वारा अन्तःकरण ओर 
इन्दियोका संयम करके मन, वाणी ओर शारीरको वर्मे 
कर लेनेवाला, राग-द्रैषको सर्वथा नष्ट करके भलीभाति 
टद्‌ वैरम्यका आश्रय ठेनेवाला तथां अर्हङचीर नर” 
मण्ड, काम, क्रोध ओर परिग्रहका त्याग करके निरन्तर 
ध्यानयोगके परायण रहनेवाला, ममतार्हत ओर 





स्न 
* इसी अध्यायके इलोक इं उमे जिसका विस्तार है । 


२३६ * श्रीमद्धगव द्रीता » ता” 
शन्तियुक्त पुरुष सचिदानन्दघन ब्रह्मम अभिन्नरभावसे 
स्थित होनेका पात्र होता हे ॥ ५१--३ ॥ 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न रोचति न॒काड्कृति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तं रथते पराम्‌ ॥ 
फिर वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्मम एकीभावसे स्थित 
प्रसन्न मनवाला योगी न तो किसीके ल्यि जोक करता 
है ओर न किसीकी आका ही करता है। एेसा 
समस्त ॒प्राणियोमे समभाववाला* योगी मेरी 
पराभक्तिको ! प्रप्र हो जाता है ॥५४॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः | 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विराते तदनन्तरम्‌ ॥। 
, उस पराभक्तिके द्वारा वह मुद्ध परमात्माको, मै जो 
हू ओर्‌ जितना हू ठीक वैसा-का-वैसा त्रस जान 
ठता हैः तथा उस भक्तिसे मुञ्चको तत््वसे जानकर 
तत्काल ही मुञ्मे प्रविष्ट हो जाता है ॥५५॥ 
सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । 
शाश्चतं पदमव्ययम्‌ ॥ 


1 गी" अः ६ इलोक २९ मेँ देखना चाहिये । 
† जो तलक्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको प्राप होकर ओर कुछ 
जानना बाकी नहीं रहता, वही यहं "पराभक्ति', {्ञानकी परानिष्ठा , (परम 
' ओर "परमसिद्धि' इत्यादि नामोंसे कहौ गयी हे । 


मेरे परायण हआ कर्मयोगी तो सम्पूर्णं कर्मोको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनारी 
परमपदको प्राप्त हो जाता है ॥५६॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि पयि सन्यस्य पत्परः । 
बरद्धियोगसपाभ्रित्य मचित्तः सततं भव ॥ 
सब कर्मोको मनसे मुमे अर्पण करके* तथा 
समवुद्धरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण ओर 
निरन्तर मुड्में चित्तवाला हो ॥५७॥ 
मच्चित्तः सर्वदर्गाणि मस्मरसादात्तारष्यसि । 
अथ चेत्त्वमहङ्कारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि ॥ 
उपर्युक्त प्रकारसे मुञ्चमं चित्तवाला होकर तू मेरी 
कुपासे समस्त सकटको अनायास ही पार कर जायगा 
ओर यदि अहङ्करके कारण मेरे वचरनको न सुगा तो 
नष हो जायगा अर्थात्‌ परमार्थसे श्रष्ट हो जायगा ॥५८॥ 
यदहङ्ारमश्रित्य न योस्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 
जो तू अहङ्कास्का आश्रय लेकर यह मान र्हा है कि 
मैं युद्ध नहीं करूंगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है; वर्योकि 
तेरा स्वभाव तज्ञ जबरदस्ती युद्धम लगा देगा ॥५९॥ 


क 
+ गी अ० ९ इलोक २७ मेँ जिसकी विधि कही हे। 
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स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवरोऽपि तत्‌ ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! जिस कर्मको तू मोहके कारण करना 
नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक 
कर्मसे बधा हुआ परवा होकर करेगा ॥६०॥ 
इश्वरः सर्वभूतानां हदेरोऽर्जन तिष्ठति । 
भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि पायया ॥ 
हे अर्जुन ! शरीररूप यन्तम आरूढ हुए सम्पूर्ण 
प्राणि्योको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके 
कमकि अनुसार भ्रमण कराता हआ सन प्राणि्योकि 
हदयमें स्थित हे ॥६१॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तल्सादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
हे भारत । तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी दी 
शरणमे * जा। उस परमात्माकी कपासे ही तू परम 


^ छच्ज्‌, भय, मान्‌, बड़ाई ओर आसक्तिको त्यागकर एवं शारीर ओ 
संसारमे अहंता, ममतासे रहित होकर केवल एक परमात्माको ही परम 
आश्रय, परमगति ओर सर्वस समञ्चना तथा अनन्यभावसे अतिराय श्रद्धा, 
र ओर रमपूर्वक निरन्तर भगवानके नाम, गुण, प्रभाव ओर स्वरूपका 
। करते रहना. एवं भगवान्‌का भजन, स्मरण रखते हए ही उनके 
आशानुसार क्तव्यकर्मोकिा निःसवार्थभावसे केवल परमेश्चरके लिये आचरण 
करना यह सब प्रकारसे परमात्माके ही ररण'' होना है । 


 जञान्तिको तथा सनातन परमधामको प्राप्न होगा ॥६२॥ 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादगुह्यतर मया । 
विमरयैतदरेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
इस प्रकार यह मोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान 
मैने तुमसे कह दिया ¦ अव तू इस रहस्ययुत्त ज्ञानको 
पूर्णतया भलीभांति विचारकर, जैसे चाहता हैवेसे दही 
कर्‌ ॥६३॥ 
पर्वगह्यतमं भूयः शृणु मे परम्‌ वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥। 
सम्पूर्ण गोपनीयोसे अति गोपनीय मरे परम 
रहस्ययुक्त क्चनको तू फिर भो सुन । तू मेरा अतिदाय 
प्रिय है. इससे यह परम हितकारक वचन पै तुड्से 
कर्टुगा ॥६४॥ 
मन्यना भव यद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
प्ामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ 
हे अर्जुन ! तू मुहे सनवाल हो, मेर भक्तं लन, 
सेर पजन कसेवाला हो ओर मुञ्जक प्रणाम कर । सा 
करनेसे त्‌ मञ्चे ही प्रप होगा, यहं मै तुञ्यसे स्य प्रज्ञा 
करता ह ५ वुयोकि त्‌ मेरा अलयन्त प्रिय हे ॥६५। 
सवं मामेकं इरण व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 


स * श्रीमद्धगवद्रीता * _ भा 
सम्पूर्णं धर्मक अर्थात्‌ सम्पूर्णं कर्तव्यकर्मोकरो 
मञचमं त्यागकर तू केवल एक मुञ्च सर्वहाक्तिमान्‌ 
सवीधार परमेश्वरकौ ही शरणमे * आ जा। मँ तु 
सम्पूर्णं पापोसे मुक्त कर दुगा, तू रोक मत कर ॥६६॥ ` 
इद्‌ ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ 
तञ्च यह गीतारूप रहस्यमय उपदा किसी भी 
कालम न तो तपरहित मनुष्यसे कहना चाहिये, न भक्ति; 
एहितसे ओर न बिना सुनेकी इच्छावालेसे ही कहना .. 
चाहिये; तथा जो मुम दोषदृष्टि रखता है उससे तो 
कभी भी नहीं कहना चाहिये ॥६७] 
च_इमं परमं गृह्यं मद्धक्तेष्रभिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मापेवैष्यत्यसंङयः ॥ 
जो पुरुष मुम परम प्रेम करके इस परम 
रहस्ययुक्त गीताशाखको मेरे भक्तोमें कटेगा, वह मुक 
ही ग्राप्र होगा--इसमें कोई सन्देह नहीं हे ६८ 


* इसी अध्यायके उलोकं ६२ की रिप्पणीमें ' दारण" का भाव देखना 
चाहिये । 

† वेद, शाख ओर परमेश्वर तथा महात्मा ओर गुरुजनोमिं श्रद्धा, प्रम 
ओर पूनज्य-भावका नाम “भक्ति'' है । 





न॒ च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्ये प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥ ` 
उससे बढकर मेरा प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्यो 
कोई भी नहीं ठै; तथा पृथ्वीभरपे उससे बढृकर्‌ मेरा प्रिय 
दूसरा कोई भविष्ये होगा भी नहीं ॥६९॥ 
अध्येष्यते च य इमं धर्म्य सम्बादमावयोः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥ ` 
जो परुष इस धर्ममय हम दोनौके संवाद्रूप 
गीतााखको पदेगा, उसके द्वारा भी मेँ ज्ञानयज्ञसे * 
पूजित होऊंगा--एेसा मेरा मत दै ॥७०॥ 
्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः| 
सोऽपि युक्तः शुभाँल्लोकान्राघरयात्पुण्यकर्मणाम्‌॥। 
जो मनुष्य श्रदधायुक्त ओर दोषदृष्टि रहित होक स 
गीताराखका श्रवण भी करेगा, वह ५ पापोसे मुक्त होकर 
उतम कर्म कसेवालेक श्रेष्ट लोकोंको प्रप्र होगा ॥७१॥ 
कच्िदेतच्छतं पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कचिदङ्ञानंसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय 
हे पार्थ! क्या इस (गीताशख) को तूने 


स -क्ज---- 


| 
* गीता अध्याय ४ रलोक ३३का अ शं देखना चाहिये । 





२४२ * श्रीमद्धगवदरीता * - 
एकाशरचित्से श्रवण किया ? ओर हे धनञ्जय ! क्या तैर 
अन्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ? ॥७२॥ 
अर्जुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्परसादान्पयाच्य 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव । 
अर्जुन बोले--हे अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा 
मोह नष्ट हो गया ओर मेने स्म॒ति प्राप्त कर ली है, अब 
मँ संशयरहित होकर स्थित ह अतः आपकी आज्ञाका 
पालन करूगा ॥७३॥ । 





स्ः 
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[. सञ्जय उवाच 
इत्यहं _ वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
सवादमिममश्रोषमद्धतं रोमहर्षणम्‌ ॥ 


सञ्जय बोले--इस प्रकार मैन श्रीवासुदेवके ओर 

हाला अजुनके इस अद्भुत रहस्ययुक्त, रोमाञ्चकारक 
सवादको सुना ॥७४॥ 
 -वसप्रसादाच्छरतवानेत दूहयमहं परम्‌ । 

योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌ ॥ 
्ीव्यासजीकी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैने इस 
प्रम गोपनीय योगको अर्जुनके प्रति कहते हए स्वय 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष सुना है ॥७५॥ 


राजन्संस्पत्य संस्मृत्य सम्बादमिममद्धतम्‌ । 
केवार्जनयोः पुण्यं॑हष्यामि च मुहुमुहुः ॥। 
हे राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अर्जुनके इस 
रहस्ययुक्त, कल्याणकारक ओर अद्धुत संवादको पुनः- 
पुनः स्मरण करके मैँ बार-बार हर्षित हो रहा दू ॥७६॥ 
तच्च॒ संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ 
हे राजन्‌ ! श्रीहरिके * उस अत्यन्त विलक्षण 
रूपको भी पुनः-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तम महान्‌ 
आश्चर्य होता है ओर मै बार-बार हर्षित हो रहा दू ॥७७॥ 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः \ 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 
हे राजन्‌ ! जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण दं ओर 
जहाँ गाण्डीव-धनुषधारी अर्जुन है, वरहीपर श्री, विजय, 
विभूति ओर अचल नीति है- पसा मेरा मत हे ॥७८॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिष्सु ब्रह्मविद्याया 
योगार श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मो क्षसन्यासयोगो 
नामा्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


* जिसका स्मरण करसे पा्पोका ना होता है, उसका नाम “हरि” हे । 


रयं * श्रीमद्धगवदरीता » 

` श्रीमदधगव्रीतः आनन्दविद्घन, षडेश्रय न आनन्दचिद्घन, षडैशर्पूर्ण 
चरचरवष्दित, परमपुरुषोत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
कौ दिव्य वाणी है । यह अनन्त रहस्योसे पर्ण हे । परम 
दयामय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे ही किसी अके 
इसका रहस्य समञ्ममे आ सकता है । जो पुरुष परम श्रद्धा . 
ओर प्रेममयी विद्ध भक्तिसे अपने हदयको भरकर 
भगवदरीताका मनन कसते हे, वे ही भगवत्कृपाका प्रत्यक्ष 
अनुभव करके गीताके खरूपकी किसी अंरामें की कर 
सकते हं । अतएव अपना कल्याण चाहनेवाले नर नारियं 
को उचित है कि वे भक्तवर अर्जुनको आदर मानकर 
अपनेमं अर्जुके-से दैवी गुणोका अर्जन करते हुए 
शा भक्तिपूर्वक गीताका श्रवण, मनन, अध्ययन करं एवं 
भगवानके आज्ञानुसार यथायोग्य तत्परताके साथ साधने 
छग ॒जार्य। जो पुरुष इस प्रकार करते है, उनके 
अत्तःकरणमं नित्य नये-नये परमानन्ददायक अनुपम ओर 
दिव्य भा्वोकी स्फुरणे होती रहती हे तथा वे सर्वथा ` 
शुदधत्तकरण होकर भगवानूकी अलोकिक कृपासुधाका 
प्सास्वादन करते हुए सीघ्र ही भगवानको पराप्त हो जाते दै । 
। हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 

~ ` = 


आरती 

जय  भगवदरीते, जय भगवदरीते। 
हरि-हिय-कमट-विहारिणि, सुन्दर॒ सुपुनीते ॥जय० ॥ 
कर्म-सुमर्म-प्रकारिनि, कामासक्तिहरा । 
तत््वज्ञान-विकारिनि, विद्या. ब्रह्म .परा॥जय०॥ 
निश्चल-भक्ति-विधायिनि, निर्मल मलहारी । 
ठारण-रहस्य-प्रदायिनि, सब विधि सुखकारी ॥जय० ॥ 
राग-द्रेष-विदारिणि, कारिणि मोद सदा। 
भव-भय-हारिणि, तारिणि परमानन्दप्रदा ॥जय० ॥ 
। आसुर-भाव-विनारिनि, नारिनि तम-रजनी । 

दैवी सदरणदायिनि, हरि-रसिका सजनी ॥जय ॥ 
समता-त्याग सिखावनि, हरि-मुखकी बानी । 
सकल ाखकी स्वामिनि, श्रुतियोकी रानी ।जय० ॥ 
दया-सुधा बरसावनि मातु ! कृपा कीजे । 
हरिपद-प्रेम दान कर अपनो कर ीजे ॥जय०॥ 


---------- ऋ -=-- = 


|| 32 ॥ 


त्यागसे भगवत्परा. 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः॥ 
नहि देहभृता इशक्यं व्यक्तं कर्माण्यरोषतः। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स व्यागीत्यभिधीयते। 
गृहस्थाश्रमे रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके द्वारा परमात्माको प्राप्न कर 
सकता हे । परमात्माको प्राप्न करनेके लि ““त्याग'' ही मुख्य साधन है । अतएव 
सात श्रेणियोमें विभक्त करके त्यागके लक्षण संक्षेपे छ्िखि जाते हें । 
(९) निषिद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग। ` | 
चोरी, व्यभिचार, सूठ, कपट, छल, जबरदस्ती, हिंसा, अभक्ष्यभोजन ओ 
प्रमाद आदि राख्रविरुद्ध नीच कर्मोको मन, वाणी ओर रारीरसे किसी प्रकार भी 
न करना, यह पहली श्रेणीका त्याग है । 
(२) काम्य कर्मोकिा त्याग । 
स्री, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तुओंकी प्रा्तिके उदेश्यसे एवं रोग 
 सकटादिकी निवृप्तिके उदेरयसे किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप ओर उपासनादि 
सकाम कर्मक अपने खार्थके लिये न करना * यह दूसरी श्रेणीका त्याग हे । 
(३) तृष्णाका सर्वथा व्याग । 
मान बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं खी, पुत्र ओर धनादि जो कुछ भी अनित्य पदारथ 
्रारव्धके अनुसार प्राप हृए हों, उनके बढनेकी इच्छको भगवत्प्राधतिमे बाधक 


* यदि कोई लौकिक अथवा रासीय एेसा कर्म संयोगवडा प्राप्त हो जाय॑ जो कि 
सवरूपसे तो सकाम हो, परतु उसके न कसेसे किसीको कष्ट परचता हो या 
परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो तो सार्थका त्याग करके केवल लोक-संग्रहके ल्य 
उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है । 
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समल्यकर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणीका त्याग हे। 
(४) स्वार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेका त्याग । 

अपने सुखके लिये किसीसे भी धनादि पदार्थोकी अथवा सेवा करानेकी 
याचना करना एवं बिना याचनाके दिये हए पदार्थोको या की हू सेवाको स्वीकार 
करना तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा 
रखना इत्यादि जो स्वार्के लिये दूसरोसे सेवा करानेके भाव हं, उन सबका त्याग 
करना, #* यह चौथी श्रेणीका त्याग है। 

(५) सम्पूर्ण कर्तव्यक्मेमिं आलस्य ओर फलकी इच्छाका 
सर्वथा त्याग । 

ईश्चरकी भक्ति, देवताओंका पूजन, -माता-पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, 
दान, तप तथा वर्णाश्रमके अनुसार आजीविकाद्रारा गृहस्थका निर्वाह एं 
सरीरसम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने कर्तव्यकर्म हँ, उन सबमे आलस्यका 
ओर सब प्रकारकी कामनाका त्याग करना । 
(क) ईश्चर-भक्तेमें आलस्यका त्याग । 

अपने जीवनका परमकर्वव्य मानकर परमदयालु, सबके सुहद्‌, परमप्रेमी, 
अन्तर्यामी परमेश्चरके गुण, प्रभाव ओर प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन्‌ 
ओर पठन-पाठन करना तथा आटस्यरहित होकर उनके परम पुनीत नामका 
उत्साहपूर्वक ध्यानसहित निरन्तर जप करना । 
(ख) ईश्चर-भक्तिमे कामनाका त्याग । 

इस लोक ओर परल्ेकके सम्पूर्णं भोगोको क्षणभञ्ुर, नारावान्‌ ओर 


* यदि कोई एेसा अवसर योग्यतासे प्राप्न हो जाय कि रारीरसम्बन्धी येवा अथवा 
भोजनादि पदाथेकि स्वीकार न करनसे किसीको क परहेचता हो या लोकरिक्षामे किसी 
प्रकारकी बाधा आती हो तो उस अवसरपर खार्थका त्याग करके केवल उनकी प्रीतिके ल्यि 
येवादिका स्वीकार करना देषयुकत नह है; क्योकि सत्री, पत्र ओर नौकर आदिसे की हई सेवा 
एवं बन्धु-बान्यव ओर मित्र आदिद्रारा दिये हुए भोजनादि पदार्थ खीकार न करनेसे उनको 
कष्ट होना एवं लोक-मर्यादामे बाधा पड़ना सम्भव हे । 


२४८  * त्यागसे भगवत्पराप्नि * 
भगवान भक्तिं बाधक समञ्चकर किसी भी वस्तुक प्र्षिके च्यि न ते 
भगवान्‌से प्रार्थना करना ओर न मनमें इच्छा ही रखना तथा किसी प्रकारका 
संकट आ जानेपर भी उसके निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना न करना अर्थात्‌ 
हृदयमे एसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जार्यै, परेतु इस मिथ्या जीवनके 
लिये विशुद्ध भक्तिमें कल लगाना उचित नहीं ह । जेसे भक्त प्रह्ादने पिताद्रारं 
बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्टनिवारणके ल्य भगवानसे प्रार्थना नही की । 
अपना अनिष्ट करेवा्लोको भी “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा करे" इत्यादि किसी 
प्रकारके कठोर शब्दोसे शाप न देना ओर उनका अनिष्ट होनेकी मनम इच्छा भी 
न रखना । भगवान्‌की भक्तिके अभिमानमें आकर किसीको वरदानादि भी न देना, 
जैसे कि “भगवान्‌ तुमह आरोग्य कर", “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर कर, 
` भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढ़ावे'* इत्यादि । 
पत्र-व्यवहारमे भी सकाम रन्दोका न छिखना अर्थात्‌ जैसे “अठे उे 

्रठकुरजी सहाय छै", "ठाकुरजी बिक्री चलासी'", “ठाकुरजी वर्षा करसी'” 
` ठकरुस्जी आराम करसी'" इत्यादि संसारिक वस्तुओकि लिये टाकुरजीसे परर्थना 
कनके रूपमेँ सकाम शब्द मारवादी-समाजमे प्रायः लिखे जाते हे, वैसे न 
किखकर “श्रीपरमात्मदेव आनन्दरूपसे सर्वत्र विराजमान रै", “श्रीपरमेश्चरका 
भजन सार है" इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शाब्द लिखना तथा इसके सिवाय 
अन्य किसी प्रकारसे भी लिखने-बोलने आदिमे सकाम राब्दोका प्रयोग 
न करना । 
(ग) देवताओंकि पूजने आलस्य ओर कामनाका त्याग । 

 शाल-मर्यादासे अथवा ोक-मर्यादासे पूजनेके योग्य देवताओंको पूजनेका 
नियत समय आनेपर उनका पूजन करके लिये .भगवान्‌की आज्ञा है एवं 
भगवानको आज्ञाका पालन करना परम कर्तव्य है, ेसा समञ्ञकर उत्साहपूर्वक 
विधिके सहित उनका पूजन करना एवं उनसे किसी प्रकारकी भी कामना 
न करना । . 
उनके पूजनके उद्यसे रोकड, बहीखते आदिमे भी सकाम ब्द न 
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लिखना अर्थात्‌ जैसे मारवाडी-समाजमे नये बसनेके दिन अथवा दीपमाल्िकाके दिन 
। श्रलक्ष्ीजीका पूजन करके "'श्रीलक्ष्मीजी लभ मोकलो देसी", भण्डार भरपूर 
| राखसी", "ऋद्धि-सिद्धि करसी'', “'श्रीकालीजीके आसर", “'श्रीगङ्गाजीके आसर" 
। इत्यदि बहुत-से सकाम्‌ श्द लिखे जति रै वैसे न लिखकर ''श्रीलक्ष्मीनारायणजी 
। सब जगह आनन्दरूपसे विराजमान दः ' तथा ` बहुत आनन्द ओर उत्साहके सहित 
| श्रीलक्ष्मीजीका पूजन किया'' इत्यादि निष्काम मार्गलिक गन्द लिखना ओर नित्य 
| रोकड, नकल आदिके आरम्भ कसम भी उपर्युक्त रीतिसे ही छिखना । 
(घ) माता-पितादि गुरुजनोको सेवामे आलस्य ओर कामनाका 
त्याग । | 
माता, पिता, आचार्य एवं ओर भी जो पूजनीय वर्ण, आश्रम, अवेस्था ओर 
गुणेमें किसी प्रकार भी अपनेसे बडे हो, उन सबको सब प्रकारसे नित्य सेवा 
करना ओर उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्यका प । कर्तव्य है । इस भावको 
हृदयमें रखते हए आलस्यका सर्वथा त्याग करके, निष्कामभावसे उत्साहपूर्वक 
भगवदाज्ञानुसार उनकी सेवा करनेमें तत्पर रहना । 
(ङः) यज्ञ, दान ओर तप आदि शुभ कर्मेमिं आलस्य ओर 
कामनाक्छा त्याग । 
पञ्चमहायज्ञादि* नित्यकमं एवं अन्यान्य नैमित्तिक कर्मरूप यज्ञादिका कसना 
तथा अन्न, वख, विद्या, ओषध ओर धनादि पदाथेकि दानद्रारा सम्पूर्ण जीवको 
यथायोग्य सुख पर्हुचानेके लिये मन, वाणी ओर शारीरसे अपनी ठक्तिके अनुसार 
चेष्टा करना तथा अपने ध्मका पाटन केके ल्यि हर्‌ प्रकारसे कष्ट सहन क| 
इत्यादि शाखविहित कर्ममिं इस लोकं अर परलोकके सम्पूर्ण भोर्गोको कामनाका 
सर्वथा त्याग करके एवं अपना पर! कर्तव्य मानकर श्रद्धासदहित 
भगवदाज्ञानुसार, केवट भगवदर्थं ही उनका आचरण कए्ना । 
(च) आजीविकाद्वारा गृहस्थ निर्वाहक उपयुक्त क्मेमिं आलस्य 
| ओर त्याग । 
आजीविकाके कर्मं जैसे वैश्यके लिय कृषि, गोरश्षय ओर वाणिज्य आदि 


प पञ्चमहायज्ञ ये है--देवयज्ञ ८ ज तीः , ऋषियज्ञ (वेदपाठ, संध्या, गायत्री 
जयादि पितृयज्ञ (तर्पण-श्राद्धदि) , मतप्ययज ( अतिथिसेवा) ओर भूतयज्ञ (बसिवश्वदेव) । 
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कहे ह वसे ही जो अपने-अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार शाखरोमे विधान किये गये 
हे, उन सनक पालनद्रारा संसारका हित करते हुए ही गृहस्थका निर्वाह करनेके 
ल्यि भगवान आज्ञा है । इसलिये अपना कर्तव्य मानकर लाभ-हानिको समान 
समञ्ते हुए सब प्रकारकी कामनाओंका त्याग करके उत्साहपूर्वक उपर्युक्त कर्कि 
करना * । 
(छ) ररीरसम्बन्धी क्मोमिं आलस्य ओर कामनाका त्याग । 

शरीर निर्वाहे लिये राखरोक्त रीतिसे भोजन, वख ओर ओष धादिके सेवन- 
रूप जो शरीरसम्बन्धी कर्म है उनमें सब प्रकारके भोगविलासोकी कामनाका त्याग 
करके एवं सुख-दुःख, लाभहानि ओर जीवन-मरण आदिको समान समङ्क 
केवल भगवत्मापरिके लिये ही योग्यताके अनुसार उनका आचरण करना । 

पूर्वक्त चार श्रेणियोके त्यागसहित इस पांचवी ्रणीके त्यागानुसार सम्पूर्ण 
दोषोका ओर सब प्रकारकी कामनाओंका नाशा होकर केवल एक भगवल्माप्षिकी 
ही तीव्र इच्छाका होना ज्ञानकी पहली भूमिका परिपक्र अवस्थामें प्राप् हए पुरुषके 
लक्षण समञ्चने चाहिये । ॑ 
(६) संसारके सम्पूणं पदाथोमिं ओर कमभि ममता ओर 

आसक्तिका सर्वथा त्याग । 

धन, भवेन ओर वखादि समपर्णं वसतु तथा खी पुत्र ओर मित्रादि सम्पूर्ण 
गन्ितजन एतं मान, बड़ाई ओर प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोकके ओर परलोकके 
जितने विषयभोगरूप पदारथ है, उन सबको क्षणभङ्ग ओर नाडावान्‌ होनेके 
कारण अनित्य समञ्ञकर उनमें ममता ओर आसक्तिका = रहना तथा केवल एक 


=-= उपर्युक्तं भावसे करनेवाठे पुरुषके कर्म लोभसे रहित होनेके कारण उनमें किसी 
रका 9 दोष नही आ सकता; वयोकि आजीविकाके करोमि लोभ ही तिरोषरूयसे पाप 
करानेका हेतु है । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि गीता अध्याय १८ इटोक ४४ की रिप्पणीमें 
जैसे वैरयके प्रति वाणिज्यके दोषोका त्याग केके लिय विस्तारपूर्वक लिखा है, उसी प्रकार 
अपने-अपने वर्ण-आश्रमके अयुसार सम्पूर्णं करमोमि सब प्रकारके दोषोका त्याग करके केवल 
भगवान आज्ञा समञ्ञकरभगवानके लिये निष्कामभावसे ही सम्पूर्णं कर्मोका आचरण करे । 


* त्यागसे भगवल््ाप्नि * च 


सचचिदानन्द्न परमात्मामें ही अनन्यभावसे विरुद्ध प्रम होनेके कारण मन, वाणी 
ओर डारीरद्रारा होनेवाटी सम्पूर्ण क्रियाओमें ओर शरीरे भी ममता ओर आसक्तिका 
सर्वथा अभाव हो जाना, यह छी श्रेणीका त्याग हे * । 
उक्त छदी श्रेणीके त्यागको प्राप हए पुरुषौका संसारके सम्परण पदार्थ वैराग्य होकर 
केवल एक परम प्रेममय भगवान हौ अनन्य प्रेम हो जाता हे । इसल्ियि उनको 
भगवानके गुण, प्रभाव ओर रहस्यसे भरी हूर विशुद्ध प्रेमके विषयकी कथाओंका सुनना- 
सुनाना ओर मनन कसना तथा एकान्त देर रहकर निरन्तर भगवान्‌का भजन, ध्यान ओर 
शाखोके मर्मका विचार करना ही प्रिय लगता हं । विषवासततः मनुष्येमें रहकर्‌ हस्य, 
विलास, प्रमाद, निन्दा, विषयभोग ओर व्यर्थ वार्तादिमे अपने अमूल्य समयका एक 
कषण भी बिताना अच्छा नही लगती एवं उनके द्वार सम्पूर्ण कर्तव्यकर्म भगवानके खरूप 
ओर नामका मनन रहते हए ही बिना आसक्तिके केवल भगवदर्थं होते है । 
इस प्रकार सम्पूण पदार्थं ओर कर्म ममता ओर आसक्तिका त्याग होकर 
केवल एक सचिदानन्दधन परमालामे ह विशुद्ध प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी भूमिकापे 
परिपक्त अवस्थाको प्रा हूए पुरुषक लक्षण समने चाहिये । 
(७) संसार, इारीर ओर सम्पूर्ण क्मेमिं सूक्ष्म वासना 
अर अहभावका स्वंथा त्याग । ` 
संसारके संम्रणं पदार्थं मायाके कार्य हेनेसे सर्वथा अनित्य है ओर एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा हौ सतर समभावसे परपर्ण है; एसा दृढ निश्चय होक 
रीरसहित संसारके सम्पुर्ण पदाथि ओर सम्पूर्णं कमि सूक्ष्म वासनाका सर्वथा 
अभाव हो जाना अर्थात्‌ अन्त -करणमें उनके चित्रोका संस्काररूपसे भी न रहना एवं 


रीरमे अहंभावका सर्वथा अभाव होकर म, वाणी ओर शरीराय हेनेवाठे सम्पूण 
सातवी श्रेणीका त्याग हे † +. 


कमेमिं कर्तापनके अभिमानका लेङामात्र भी न रहना, यह सात 


* सम्पूण पदाथमिं ओर करममि तषा (मन " लकी इच्छाका त्याग तो तीसरी ओर पोच ्रणीके 
ल्यागमे कहा गया, परतु उपर्युक्त तयागके होनेपर भ उनमें ममता ओर आसक्ति रेष रह जाती है; जेसे 
भजन, ध्यान ओर सत्सङ्गके अभ्याससे भरतमुनिका सम्पूणं पदाेमि ओर कमेमि तृष्णा ओर फलकी 
इच्छाका त्याग हेनेपर भी हरिणमे ॐओर हरिणके पालनरूप कर्ममं ममता ओर आसक्ति बनी रही । इसलिये 


संसारके सम्रण पदाथि ओर करेमि ममता जर आसक्त त्यागको “छठी श्रेणीका तयाग्‌ कह ै। 
† स्र्णं संसारके पदाथि ओर करेमि तृष्णा ओर फलकी इच्छक एव्‌ म ओर आसक्तिका 
सर्वथा अभाव हेनेपर भी उनमे सूक्ष्म वासन ओर कर्वूलभिमान रोष रह जाता? दूसलियि सूक्ष्म वासना 
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इस सातवी श्रणीके त्यागरूप परवैशग्यको * प्राप्त हुए पुरुषोकि अन्तःकरणकी 
वृत्यां सम्पूरणं संसारसे अव्यत्त उपराम हो जाती है । यदि किसी काटे कोई ` 
संसारिक फुा हो भौ जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते; क्योकि उनकी एक 
सचिदानन्दधन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्यभावसे गाढ स्थिति निरन्तर बनी रहती है । 

इसलिये उनके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण अवगुणोका अभाव होकर अहिंसा १, 
सत्य २, अस्तेय २, ब्रह्मचर्य ४, अपरुनता ५, लजना, अमानित्व ६ , निष्कपटता 
शोच ७, संतोष ८, तितिक्षा ९, सत्सङ्ग, सेवा, यज्ञ दान, तप १०, स्वाध्याय ११ 
राम्‌ १९, द्म १३, विनय, आर्जव १४, दया १५. श्रद्धा १६, विवेक १ ७, वैराग्य १८ 
एकान्ततास्‌, अपरिग्रह १९, समाधान २०, उपरामता, तेज २९१, क्षमा २२, 


को अहंभावके त्यागको सातवी श्रेणीका त्याग' कहा है । 

* पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप हए पुरुषकी तो विषरयोका विरोष संसर्ग होनेसे कदाचित्‌ 
उनम कुछ आसक्ति हो भी सकती है परतु इस सातवीं श्रणीके त्यागी पुरुषका विषयोकि साथ संसर्ग 
होनेपर भी उनमें आसक्ति नहीं हो सकती; वयोकि उसके निश्चयमे एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई 
वस्तु रहती ही नही, इसलिये इस त्यागको परवैरग्य कहा है। 

१. मन्‌, वाणी ओर शरीरसे किसी प्रकार किसीको कष न देना । २. अन्तःकरण ओर इन्दियोके 
रार जैसा निश्चय किया हो, वैसे-का-वैसा ही प्रिय इन्दि कहना। ३. चोरीका सर्वथा अभाव । 
४, आट प्रकारक मथुनोका अभाव । ५. किसीकी भी निन्दा न करना । ६. सत्कार, मान ओर पूजादिका 
न चाहना । 

७, बाहर्‌ ओर भीतरकी पवित्रता (सत्यतपूर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी ओर उसके अन्रसे 
आहाए्की एवं यथायोग्य बर्तावसे आचरणोकी ओर जलमृत्तिकादिसे शरीरकी शद्धिको तो बाहरकी 
दध कहते हँ ओर रागदेष तथा कपटादि विकारेका नारा होकर अन्तःकरणका सच्छ ओर दध 
हो जाना भीतरकी शुद्धि कहलाती है) । 

८. तृष्णाका सर्वथा अभाव । 

९. शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि दर्रोका सहन करना । 

१०. खधर्म-पालनके लिय कष्ट सहना । 

१६. वेद ओर सत्‌-शखका अध्ययन एवं भगवानके नाम ओर गु्णोका कीर्तन । 

१२. मनका वदर्मे होना । | 

१३. इद्धर्योका वर्मे होना । 

१४. रीर ओर इन्ियोकि सहित अन्तःकरणकी सरलता । 
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धर्य २३, अद्रोह १ अभय २५, निरहंकारता, रान्ति २६ ओर ईश्वरे अनन्यभक्ति 
इत्यादि सदू्णोका आविर्भाव खभावसे हौ हो जाता हे । इस प्रकार शरीरसहित 
सम्पूर्णं पदारथेमिं ओर कर्मेमिं वासना ओर अहंभावका अत्यन्त अभाव होकर एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमे ही एकीभावसे नित्य-निरन्तर दृढ स्थिति रहना 
ज्ञानकी तीसरी भूमिकामें परिपक्त अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हे । 
> उपर्युक्त गुणोमेसे कितने ही तो पहली ओर दूसरी भूमिकामे ही प्राप हो जते 
, परंतु सम्पूर्णं गुणका आविर्भाव ते प्रायः तीसरी भूमिकामें ही होता है; क्योकि 
यह सन भगवत्प्ा्तिके अति समीप पर्हचे हुए पुरुषोके लक्षण एवं भगवत्सवरूपके 
साक्षात्‌ ज्ञानम हेतु है; इसीटिय श्रीकृष्णभगवाने प्रायः इन्दींगुणोको श्रीगीताजीके 
१३बें अध्यायमे शलोक ७ से ११ तक ज्ञानके नामसे तथा शवे अध्यायमें शलोक 
१९ से ३ तक दैवीसम्पदाके नामसे कहा है । ्‌ 

तथा उक्त गुणोको हाखरकारोने सामान्य धर्म माना हे, इसलिये मनुष्यमात्रका 
ही इनमे अधिकार है, अतएव उपर्युक्त सदरणोका अपने अन्तःकरणमें आविर्भाव 
केके लि सभीको भगवानके शरण होकर विशेषरूपसे प्रयत करना चाहिये । 
रर 

१५. दुःखियोमे करुणा । 

१६. वेद्‌, राख, महात्मा, गुरु ओर परमेश्वरके वचनम प्र्क्षके सदृशा विश्ास । 

१७. सत्‌ ओर असत्‌ पदार्थका यर्थीथ ज्ञान । 

१८, ब्रह्मलोकतकके सम्पूर्णं पदा्थेमिं आस्तिका अव्यत्त अभाव । 

१९. ममत्वबद्धिसे संग्रहका अभाव । 

२०. अन्तःकरणमें संडाय ओर विक्षेपका अभाव । 

२९. ष्ठ पुरुपोकी उस शक्तिका नाम तेज है कि जिसके प्रभावसे विषयासक्तं ओर नीच 
प्रकृतिवाठे मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे रुककर उनके कथनानुरार्‌ शष्ठ कमेमिं प्रवतत हो जाते है । 

२२. अपना अपराध किसी प्रकार भी दण्ड देनेका भाव न रखना । 

२३. भारी विपत्ति अनेपर भी अधनी स्थितिसे चायमान न होना । 

२४. अपने साथ द्वेषं रखनेवालों भी द्रेषका न होना । 

२५५. सर्वथा भयका अभावे । 

२६. इच्छा ओर वासनार्ओंका अल्यन्त अभाव होना ओर अन्तःकरणमें नित्य-निरन्तर 


प्रसन्नताका रहना । 
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उपसहार 


इस ठेखमे सात श्रणियोके त्यागद्वारा भगवतप्ा्तिका होना कहा गय 

है । उनमें पहली ५ श्रेणियोके त्यागतक तो ज्ञानकी प्रथम भूमिकाके 
लक्षण ओर छदी श्रेणीके त्यागतक दूसरी भूमिकाके लक्षण तथा सातवी 
्रणीके त्यागतक तीसरी भूमिकाके लक्षण बताये गये है । उक्त तीसरी 
भूमिकामे परिपक्त अवस्थाको प्रप्र हुआ पुरुष तत्काल ही सचिदानन्दघन 
परमात्माको प्राप्त हो जाता हे । फिर. उसका इस क्षणभद्गुर, नाडावान्‌ 
अनित्य संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, अर्थात्‌ जसे स्वप्रसे जगे हुए 
पुरुषका सखमप्रके संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, वैसे ही 
अज्ञाननिद्रासे जगे हए पुरुषका भी मायाके कार्यरूप अनित्य संसारसे कुछ 
भी सम्बन्ध नहीं रहता । यद्यपि ोकदृष्टिे उस ज्ञानी पुरुषके उरीरद्रार 
्ा्धसे सम्पूर्णं कर्म होते हृए दिखायी देते है एवं उन कर्मेद्भारा संसारमें 
बहुत हौ लाभ पर्ुचता हे; वर्योकि कामना, आसक्ति ओर कर्तुत्वाभिमानसे 
रहित हनेके कारण उस महात्मके मन, वाणी ओर डारीरदरारा किये हए 
आचरण लोकम प्रमाणस्वरूप समञ्च जाते हैँ ओर एसे परुषोकं भावसे 
ही शास्र बनते है; परंतु यह सब होते हए भी वह सच्चिदानन्दघन 
वासुदेवको प्रा हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी मायासे सर्वथा अतीत ही 
हे । इसलि्यि वह न तो गुणोके कार्यरूप प्रकाड, प्रवृत्ति ओर निद्रा आदिके 
रपत होनेपर उनसे द्वेष करता है ओर न निवृत्त होनेपर उनकी आका 
हौ करता हे; व्योकि सुख-दुःख, लाभ-हानि, मान-अपमान ओर 
निन्दास्तुति आदिमे एवं मिट, पत्थर ओर सुवर्ण आदिमे सर्वत्र उसका 
समभाव हो जाता है, इसलिये उस महात्ाको न तो किसी प्रिय वस्तुक 
प्रापि ओर अप्रियकी निवृ्तिमे हर्ष होता हे, न किसी अप्रियकी प्राप्ति ओर 
प्रियके वियोगमे शोक ही होता है । यदि उस धीर पुरुषका शारीर किसी 
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कारणसे हाख्रोद्रारा काटा भी जाय या उसको कोई अन्य प्रकारका भारी 
दुःख आकर प्राप हो जाय तो भी वह सचिदानन्दघन वासुटेवमे 
अनन्यभावसे स्थित हआ पुरुष उस स्थितिसे चलायमान नही होता; 
वयोकि उसके अन्तःकरणमें सम्पूर्ण संसार मृगतृष्णाके जलकी . भाति 
प्रतीत होता है ओर एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके अतिरिक्त अन्य 
किसीका भी होनापना नहीं भासता । विरोष क्या कहा जाय, वास्तवमें उस 
सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्राप्त हुए पुरुषका भाव वह स्वयं हौ जानता हे । 
मन, बुद्धि ओर इन्दियोद्रार प्रकट कसनेके लिये किसीका भी सामर्थ्य नही 
है। अतएव जितना सीघ्र हो सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात 
्रणि्योमिं कहे हृए्‌ त्यागद्वारा परमात्माको प्राप्त करनेके लिये स्पुरुषोंको 
करण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन कसम तत्पर होना चाहिये; 
वयोकि यह अतिदर्कभ मनुष्यका शारीर बहुत जन्मोक अन्तमें परम दयाटु 
भगवानकी कृपासे ही मिलता हे । इसलिये नाशवान्‌ क्षणभर्र संसारके 
अनित्य भोगोंको भोगनेमे अपने जीवनका अमूल्य समव नड्‌ नहीं करना 
चाहिये । 

==> 

हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 
शान्तिः रान्तिः शान्तिः 
=+ 


प्रकाशक 
रणधीर बुक सेल्स (प्रकाान) | हरिद्रार ` 


आद्य शंकराचार्य विरयित 


विवेक चूडामणि 


अनुवाद एवं व्याख्या : नन्दलाल दशोरा 


शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धान्त विश्व में वेदान्त के नाम से प्रसिद्ध 
हे । अतः इसी वेदान्त का, अद्वैत ज्ञान की उपलब्धि के लिए यह 
विवेक चूडामणि ग्रन्थ अपने ढंग का अनूठा ग्रन्थ है। इसके 
अध्ययन, मनन ओर इसके अनुसार साधना करने पर मनुष्य को 
आत्मबोध हो सकता है । इस पुस्तक मे आत्मज्ञान की विधियो 
का सागोपांग वर्णन किया गया है। यह संसार प्रसिद्ध साधना 
ग्रन्थ हे जिसको पट्‌ कर सत्‌-असत्‌ का विवेक जाग्रत होकर 
साधक जीवन्मुक्त हो सकता है। बारह प्रकरणं से युक्त इस 
पुस्तक में क्रम से ज्ञानोपलब्धि का उपाय, आत्मज्ञान का महत्व, 
शरीर वर्णन, पंच प्राण, माया एवं बन्ध निरूपण, पंच कोशो का 
वर्णन, ब्रह्मनिरूपण, आत्मनिष्ठा का विधान, ध्यान विधि, प्रारब्ध 
विचार, बोधोपलब्धि, इत्यादि विषयो पर विस्तृत चर्चां करके इसे 
सधको के लिए अति उपयोगी बताया गया है 


आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए यह एक प्रामाणिक ग्रन्थ हे । 
चूडामणि के समान मूल्यवान विचारों से भरपूर भारतीय दर्शन 
करा यह ग्रन्थ सत्यासत्य का निर्णय करने मेँ अद्वितीय दै । "जगत्‌ 
व ब्रह्म मे भिन्नता नहीं है ', इस परमानन्द का बोध विवेक 
चूदधामणि पढने वालों को स्वतः हो जाता ठेै। 





रणधीर प्रकाशन, हरिद्वार 
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